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# 5 _ ¬ उ आला कियत्य उ अमान मानना 


ग 'दिवसास्ते महान्वस्ते, खंपदस्ताः क्रियाद्धता। । | न र 
सर्व स्सृति पथं याते, याभो बयमपि कणात ॥ . “2 


वी श्री वाट्मीकोय महारामायण ) BE 
संबीधिकार छेखक के स्वाधीन सुरक्षित हें 
. सम्वत्‌ १४८५ विक्रमो 





॥ अरा तत्‌ सत्‌ ब्रह्मणे नमः n 
 समपेणस्‌ 
यह पुस्तक | 
| मङ्गोपदेश रसायन ॥ 


श्री परमहंस परित्रानकाचार्य, तरह बिह वरिष्ठ, हपीफेश | 


| 


श्री केलाशाभ्रम के मुख्य संरक्षक, श्री १०८ मत्‌ स्वामी 


गोविन्दानन्द गिरि. जी महाराज के कर कमलां मे, सादर 


सविनय इस खेखक ने समपंण की, स्वीकार होवे ॥ 
॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 
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णि च 
श्रद्धा के अश्चुपात ॥१॥ | र कीट पा क्त 
प्रश्नोत्तर रख मालिका ॥२॥ . "अः 5. ` 


(१) हे भगवन्‌ यह जगदाडस्वर कया है, और इस के निरूपण के 
लिये थरि भिन्न घाद दीं कल्पना “केसे हुई, तथा घुख्य 
सिद्वान्त क्या है, सो कृपा करके कथन कीजिये ॥ 


( २) हे भगवान्‌ अपरोक्ष ज्ञान. के पश्चात्‌ विद्वान को सदा स्खति ` 
रहती है अथवा नही, और आत्मा का, अनुमान प्रमाण से : 
जन्यचिज्ञान, हो सकता है या नहीं, सो झपा कर के फहिये ॥ 


.( ३) “ यच्छेद्‌ वाडः मनसि प्राज्ञः ” इस श्रुति में, यच्छ शब्द से, | 


अति के उपदेश कां कया वात्पय्यं है? . da 


(४ ) पतरेय उपनिषद्‌ में, जाग्रदादिक तीनो अवस्थाय, स्वम्ररूप 
क्यों कहीं हैं?॥.. | -- |. 


iy 


(५) हे भगवन. " सवे भूतेषु चात्मानं संदे. भूतानि चा्मति। | 


ते योग युत्कात्या वेत्र समदर्शिनः” ॥ इस न्छोक मे, 


`. श्री भगवानने, सर्वे भूतो का, और उन में एक दी आंत्मा फा 


० . दर्शन करना, तथा एक आत्मा में सब भूतो का दशन करना, 
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' यह खमद्शी योगी का लक्षण कहा । इंस से ज्ञात होता. है, 
कि भूत ओर आत्मा दो वस्तु है, तव अद्वेत दृष्टि कहां हुई । 3 
' .. - > कृपा कर के इस शक्का का समाधान:कीजियें॥ ` ५; 


(६) हे भगवन्‌ रुपा करके यह कथन कीजिये, कि देहाभिमान - 
न की निवृत्ति, किस प्रकार से की जावे || 


.. (७) थ्री चाल्मोकीय महारामायण में, भी सिए जी ने, श्री राम * ! 
«जी को, यह उपदेश किया है :-“दृ४ चा रम्य मरम्यं वा रूथेयं ` 
. ` पाषाण वत्‌ संयम्‌ । एंतावदात्मयत्नेन जिता भवति खंसतिः"॥ ` 
इस स्छोर का क्या भावार्थ है ? [ 


(८) हे भगवन्‌, जो खुंख अनुभव में आता है, वह तो सोपाधिक 
' ` ओर अनात्मा है, परन्तु आत्मा को सुख. स्वरूप खुना हे। 
. यहु आत्मा का, स्वरूप-भूत छुख, अन्य सुखोंकी ऱ्याइ, कुछ १ 
` अनुभव म॑. नहीं आता. हे, इस लिये उस को केसे समभना 
, . चाहिये ?॥ । कयी ककि 


( 8) हे भगवन्‌, समाधी क्या होती है, और. सहजावस्था किख . ` 
„ `` को कहते हैं, कृपा कर के निरूपण कीजिये ॥ ES 


(१०) हे भंगवन्‌, अविद्या क्‍या. है, छपा कर के कहिये; और उसकी : : 
| निडत्ति का उपाय भी, कथन कीजिये॥ | ना 


~ (२१) हे भगवन्‌, `“ अहं जह्माल्य, ? `“ सर्व. खल्विद ब्रह्म ” ` 
= ° अहदमेवेद्‌ सब” "नेति नेति '? इत्यादिक, भ्रति सम्मतं 
`. ` अपरोक्ष ज्ञांन, होने के पोछे; शाशत्र उस विद्वान को, जीवन 
a र ३ ` 'चुक्त व्राह्मण बह्मनिष्ठ, इत्यादिक, नामों से कहते हैं, तु 
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और गुणातीत नामों से, उस विद्वान के लक्षण भी, कथन :- . 


किये हैं ॥ वह संपूर्ण लक्षण, ग्रह्मवेत्ताओं में, चरिताथ होने 
योग्य हं, ऐसा न हो तो, ज्ञानझी क्या परिल्ञा होगो ? परन्तु 
: थे सव लक्षण, नियम से, विद्वानों में, दृष्टि गोचर नहों होते 
हैं, इल का चया कारण है, ओर ज्ञानी के. वास्ते काले. क्षपण 
के लिये, क्या उपाय है, यह कृपा कर-के निरूपण कीजिये ॥ 


(१२) क्या विद्वान को, रुवरूपानंड आविशभांव के निरंन्तर रहने के 
वास्ते, खदा व्यवहार को, अल्प रखने.की आवश्यकता हे 
अथवा नहीं ॥ र | 


री $ 


(१३) क्या व्यवहार काल में. भी, विक्तप के इहते हुए, स्वरूपच 
संधान वना रह सकता हे ? eS 


(१४) “ जो आसुत्त रामते कालं नये देदान्तचिन्तया” यह अति है 
. - खो ज्ञानी विद्वान के लिये, मरण पर्यन्त, वेदान्त चिन्तन को 
- विधि को, कथन करती है अथवा मुमुक्ष केलिये ? ` . 
_ प्रथम पक्ष तो'युक्त हो नहीं सकता, वर्याकि विद्वान जो. ज्ञानी 
है, सो विधि निषेध.से विनिमक्त कहा गया हे.। दुसरा पक्ष 
. भी नहीं बनता है, क्योंकि मुमुत्त भी, विद्वान: ज्ञानी . होने 
, बाला है, तव ,मरणान्त वेदान्त चिन्तान को विधि. क से हो 
' सकती है, झपा. कर के इस शङ्का का समाधान कोजियें ॥ 
__ पत्रमञ्जूषा ॥ ३ ॥ पूज्यपाद भी स्वामी मंगळ नाथजी महा- ` 
* राज के ३६. कृपा पंच जो उन्हो ने अपने. सेवंक सीता राम 
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॥ हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ श्री मङ्गल सुत्तेये नमः ॥ 


# श्री मङ्गलोपदेश रसायन कैं 


[ प्रथम परिच्छेद ॥ श्रद्धा के अश्रुपांत ॥ देहावसान ॥१॥ | 








सायंकाल का समय है, जी :उदाख हो रहा है, चित्त में - ' 
भिन्न भिन्न विचार उद्य हो रहे हे, नाना प्रकार की स्मृतियां आ 
, रही हैं कि इतने मे श्री वाल्मीकीय महारामायण का एक पद्‌ याद्‌ 
| आंगया ' सव सुमति पथं यातं यामो चयमापि थणात्‌ ” ॥ कुछ ` 
थैय हुवा, पांख दो मित्र आगये, वातं होने लगीं, कि भाई, एक | 
पत्र हषी केश से आया है पुज्य पाद श्री १०८ स्वामी मङ्गल नाथ __. 
जी महाराज का, बुध वारेको प्रातः काल ७ वजे शरीरान्त हो गया॥ | 
पहले दिन पूर्ण मासी थी, व्याल पूजा का दिनथा दूर दूर क, ला 
हौरादिक स्थानों से, सज्जन वृन्द, शुरु पूजन के लिये आये थे, 
रोगी शय्यां पर उन का पूजन किया गया था, लोगोने पुष्प चन्दन | 
स उन के शरीर का पूजन किया थां, कि प्रातः काल ही रांत्री.व्य ' 
तीत होने पर उन के देहावसान का समाचार हृषीकेश भर में | 
फैल गया और जिन्दों ने श्रद्धा से प्रति वषे उन के जीवित शरीर. 
का पूजन किया था, उन्ही ने अगले दिन सदा के लिये शव का | 
अंतिम पूजन कर लिया, और पुप्प वर्षा के साथ ग्रश्च धारा को 
: चर्पा भी हो गई ॥ अस्तु सबका अ तिम्‌ परिणाम ऐलाही होताहे ॥ 
न देव वशात्‌ यह व्यत्क्रि हपीकेश नहीं. जा सका था, क्यों 
` कि श्री महाराज के दहरादन होने का समाचार विदित था ओर . 
म्रिश का पत्र गुरु पूजा से प्रथम दिने सायंकाल को पइंचाथा 








[५] 


कि स्वांमी जी हृषीकेश आचुके हैं, परन्तु तब इस के जाने के लिये 
देरो हो चुकी थी । यह इस व्यक्ति का दुर्भाग्य था कि भी महाराज 
के, उस समय दर्शन न हो सके, अस्तु ' लवे स्मृति के माग पर. 


चले गये हम भी क्षण में जाने चाले ह” ॥ 


2 


शी महाराज के शरीर पर द्धा रखने वाले जन संपूर्ण 


भारत बष के दूर और समीप के, सब प्रान्तो में होगे। क्या खालु 


महात्मा ओर बया णह, क्या धम जिज्ञासू ओर क्या ब्रह्म जिज्ञासू 
क्या धोर आर क्या राजनेतिक कमवीर, चया आय ऑर कया 
अनाय वया मित्र ओर कया शत्रगण समी उन पर श्रद्धा रखतेथे॥ 
चे जेसे ब्रह्म निष्ठ योगीश्वर, वेद॑ शास्त्रा के पारगामी थे, वैसे ही 
भरम पर अत्यन्त आस्तिक थे-उन को भाडी हृषीकेश के महात्मा 
ने २५ वषे से अधिक हुए तव, करुणा युक्तचिनय से कहा, कि गो 
चङड्े आदिक को जङ्गलो व्याघ आदिक खा जाते हैं, यह हम से 
देखा नहीं जाता, इस लिये पक गो शाला बन जाना उचित है ॥ उन 


को करुणा उदय हुई शोर गोशाला निमाण का सङ्कल्प मात्र कर "४ | 
चेठे॥ धीमान सद्ग्रहथो ने' गोशाला स्थापन कर दी और उस का 


यथेष्ट पालन होने लगा.॥ उनकी इस शुभ प्रवृत्ति को देखकर, 
बहुत से महात्मा जनो को ईष्या द्वेष उत्पन्न हुवा, यह प्रबृत्ति का. - 
स्वभाव हे ॥ लग मग तव ही श्री सरत मन्दिर हृषीकेश के कुप्रबंध ` | 


` के खुधांर के लिये स्वगीय, वावा रामनाथ काली कमली वाले तथा 


रायबहादुर निहालचन्द जी तथा प्रधान मन्त्री टीहरी गढवालनरेश 


` इन खञ्जनो में मन्दिर खुघांर की बात चीत हुई और श्री महाराज . 


को उस में, साथ मिला लिया गया ॥ उन सब सज्नों के शरीरात्त 


' होते गये, और मन्दिर खुधोर काय का भार यह अपने ऊपर ग्रहण 


किये रहे ॥ यह नियम है कि जिन को खेद पहुंचतादै चाहे वे कुपथ * 


> __ गामी हो, परन्तु वे विरोधी हाते ही है और उन के मित्रां तथा 
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सहायको की ओर से जनापवाद होता ही है, परन्तु श्री महाराज 


= nats 


निर्भीक पुरुष थे, उन्हा ने जनापवादकी परवाह न करके धर्म ्रतरुत्ति 
को नहीं छोड़ा, कयोकि ऐसो करने से उन्होने सोचा कि सन्य बहुत ' | 


श्रद्धालु जन भी हम्शरी देखा देखी, घस पथ से भ्रष्ट हो" जाय, ! 


श्री महाराज इस व्यक्ति की कायरता की निवृत्षि के लिये अपने _ 
कषाय वसक को दिखा कर, कहा करते थे कि भाई तुम लोगों को. 
हो धमं कार्य सहष करना चाहिये क्‍या यह इस कषाय वस्त्र. का 


घम हे ? तात्पय यह है कि आपने खन्याख आश्रम क उच्च कोटि 


के नियमों के साथ सांथ अस्मदादिको के लोक संग्रहा्थ, श्री महा- , : 


राज अन्य 'घर्म यो. में सी तत्पर रहते थे ॥ वे कहा करते थे कि. 
वीर पुरुष किसी युरुषाथे का अवलम्बन करके कायरता के वश : 
अथवा मरण के भय से, कोयं को पूरा किये बिना नहों छोड़ा 
' करते हैं। उनके द्रोह करने वाली ने उनके अपधघात के लिये बहुत . 
खी वार क्र श मनुष्य निर्माण किये, ओर इसको सूचना यह व्यक्ति. ' 


य० पी० गवनेमंट तथां टीहरी दरबार को मी दे चुका था कि 


ऐसी वात चीत लोक.म' फली इई हैं, परज्तु बह वात थोडी 


तहकीकांत होकर बीच में दवा दी गई ओर सरकार से सूचना |. 


मिल गई, कि सबूत न मिला, कागज, भी नए कर दिये गये । ले-' 


खक ने स्वयं ` लठ वाले क़ रजनों को इस घात में बठ रहते देख | 
कर उचित ्राशङ्का.की ॥ उनके एक बार घेर, छिये. जाने पर भी . 


उनको शत्रगण की समीपता से निकल जाने का अवकाश मिल 
गया क्यों कि देव योग से कुछ बब जीना शेष था ॥ इस पर भी 


वे अपने शरोर से वेपरवाह निडर ओर ज्षमावान थे ॥ 
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जब व अस्मदादिको का्‌ उपनिषद्‌ णारा का गोशाला. 
के आंगन में अध्ययन कराया करते थे, तो बहुत से साइ. जो. 


प्रग आज्ञा लेकर नहीं भ्रवण करते थे, अपने लाभाथ बिना उनकी _ 
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` आज्ञा को संपादन किये ही, अध्ययन करने को बेठ जाते थं. उनमें... 
खेकोई २ जन उनके विरोधी सी होते थ,परन्तु स्वामीजी सममाव :'- , 
से सबको अध्ययन कराते थं और शंकाओ का समाधान कर देतेथा ' "' 
_ चे बड़े क्षमावान थे.एक समय एंक दशेनी योगी नें उनसे प्रा ... . 
थना का, कि हपीकेशके पंजावी क्षे त्रं या पंचायती क्ष र से कस्बल :. |: 
दिला दो, उन्होंने कहा आप स्वयं जाकर मांगलो,. इतना कहने पर": ... 
लेखक के 'खामने.उसने उन पर गालियां: का धारा बांदी प्रबाह ' 
छोड़े दिया, वे हंसते हुये उठ कर चुप चाप कटिया से बाहर ' 
जंगल को चले गये ओर उस महातमा को कुछ उत्तर नहीं दिया. .: 
पेरे नदन से उदाहरण हागे ॥ ME 9 2) i 
. यह इस व्यक्ति ने कईबार देखा हे. कि यात्रियों ने माग सें उनको 
क लिया,स्वासोजी ने वहीं पृथिबी पर बेठकर उपदेश कर दिया( 
_ वहीं.चठ २ चादरी ओर वादामा का ढेर. लग गया, स्वामी जी 
: . सब कुछ वहीं छोड़ कर जंगल. को चल दिये अन्य किसी महात्मा... 
- , ने सवयं साम्नो को उठा लिया ॥- ५० ` - प्र 
एक समय एक खट्ग्रहस्थ ने स्वामीःजी को द्रव्य भेंट करने के... 
लिये हाथ बढ़ाया, उन्होंने समझा; पुष्प भेट करता हे. जब उसने .. . | 
रुपिये हाथ. पंर धरे, तब हाथ. परक कर दूर.कूद्‌ कर खड़े होगये, ... : 
.. - मानो किसी. विच्छू ने काट खायो हो। आज कल कुछ कहीं थोड... 
` ` ही साशु महात्मा ऐसे त्यागी देखते में .आंघगे-। 'पीछे पीछे यदि: ` | 
कोडे..सेवा करने को इच्छा करता था. तो गोशाळा में दान... 
दें देता था ॥ आ 5 व 822 की क 2. । 
` . - गोशाला के एक प्र सीडेर 
| हजार रुपिये को, बेदर्दी से उ क उड़ाने 
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उन्होंने इख कथन की कुछ मी परवाह नदीं की, फ्याँकि रुपिया 
प्रजा का था और देहरोदून मं महाजन के पाख जमा था ॥ 
श्री स्वामीजी को किसी भेष का पक्षपात नही था,वे खदा खमदशं 
` थे॥ एक दिन इस व्यक्ति के सामन एक वस्बई के सेठ न कहा 
कि तीन या चार लाख रुपिये के घन से एक धमशाला तथा 
मन्दिर घम्बई में चना दिये हैं, आप उसको संभालिये॥ श्रा मद्दा- 
राज ने कहा कि में सम्पूणं विश्व को अपना ही खंमझता हु आप 
किसी योग्य साधू को वहां विठला दीजिये, मुझे अवकाश नहीं है ॥ 
श्री रुवामी जी किसी का अनुचित रीति से या आलस्य पूवक 
कार्य करना, सहन नहीं कर सकते थं और उसको हितोपदेश 
करते थे जिससे अहंकारो लोग शिक्षा ग्रहण करन के वदले उन 
से डाप्रसन्न हो जाते थे और विरोध करने लगते थे, परन्ठु डुरि 
_ प्रमाण और स्पष्टाचुभव के सामन, उन अकाय कर्ता जनों का अ- 
` भिमान खण्डन हों जाता था ॥ एक समय श्री महाराज न॑ रस्सी 
चुरी तरह बांटते देखा,बस महाराज न वहीं खड़ होकर उसळ रथ 
मिलकर रस्सी वंटचादी ओर उसको उचित शिक्षा दो ॥ 
घे दुखित रोगी जनों के दुःख निवृत्ति के उद्देश से उन शेगि- 
यो के गृह पर जाकर उनकी सेवा टहल करते थ, ओर घेसी धेयं 
की वात करते थे, जिस से दुःख भूल जाता था. अथवा आते . पुरुष 
. अपन डु.ख की परवाह ही नहीं करतो था ॥ 
एक-दिन कछ मिक्तको नं श्रीमहाराज से कहा कि हृषीकेश अन्न 
क्षत्रों में जो सदा ब्रतका आरा मिलता हे तथा जो साधू चग 
 _ को पक्का अन्न चावलादिक तथा दाल रोरी शाक मिलता है,अपचित्र | 
मिलता है उसमेंक्रीड होते हें । यह वात सत्य. है लेखक ने स्वयम । 
 .' देखी है और संचालको'को दिखलाई हे । उख अन्नसे नोना उद्ररोग' 
. उत्पन्नहोते हैँ और कए बहुत होता दै। भी महांराजन उनको धेये 
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देकर समभ्हाया कि यह तुम्हारे बड़े माग्य-हे जो तुमको भी गङ्गाजी 


रन्लु आप लोग उस अन्नको महा पवित्र अन्न:समभिये और ग्रथा 
संभव शोधन करके, घेय पूर्वक तथा धन्यवाद्‌ पूर्वक . थोड़ा २ खा 


लीजिये । इससे आप लोंगोंका ईश्वरआराधन वहुत होगा ईस््रियोका. : 
जय होगा. स्वतन्त्रता पवक काल घंपण हांगा, सत्सङ्गःचना रंहगा, -. 
और आप लोगो के सव पाप नंष्ठ: हो जावंगे ॥ आप लोगां के उत्तमः. 
भाग्यो को देख कर देवता भी इेष्यां : करते ह, किख को. ऐसा हत्र-' 


तन्ञाता प्राप्त होती है ? ॥ 


गृहस्थ. लोग शहरो में मेली दुर्ग न्थित गलियों में रहते हें. ऑर ' 
राग द्वेप से ऐसे सन्तप्त हाते हे, जेसे तेल में पृरियाँ .सेकी जाती . . 


र 


हे | आप लोगों को अन्न की ओर से, "किसी प्रकार की- शिकायत . 


नहीं करना चाहिये ॥ वर्षा ऋतु है. समुदाय का अन्न है. कमचारी. 
भी रोगी हो जाते हैं, क्षमा करना चाहिये, ओर परमात्मा को धन्य . 
बाद देना चाहिये कि भगचत्‌ प्रम में ऐसा. सुन्दर अन्न, बिना परि- . : 

` श्रम के मिला ॥ “` ५ न 
- यह मनुष्य शरीर उत्तम भाग्य वश मिला हे ओर यदि यह शरोर , - 
इसी.प्रकार विना भगवत्‌ भजन के नष्ट होगया, तो.वड़ी हांनी हुई . : 
समभो, क्योंकि यह निश्चय. नहीं है. , कि फिर मजुष्य ही. शरीर -. 
मिलेगा, संभव है कोई अन्य योनी प्रात होवे, जिसमे भगवत्‌. भांति :. 


के लिये साधन करने का' अवकाश नः मिले, . ईस लिये.. स्वाद का 


:“ ` छोड़ कर,,ईश्वराघन ही कतंव्य है और जेसे,केसे आन द्‌ पूर्वक देह... 
| "` निर्वाह कर लेना चाहिये॥ . i 

` ग्रह खुन कर सब महात्मा लोग, धेये युक्त और प्रसन्नता पूवक , : 
` ` जय जय शब्द करते हुए,अपनी अपनी कुटियाओको ओर चले गये, ` ' 
.. और जब चत्र वालो.को अपनी भल का पता. लगा, तब उन्होंने भो 
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का चांस मिला है जिस के कारणं कीटो से पूणं अन्न मिलता हे,; . 
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| अन्न को अच्छी रीति से शोधन कराना आरग्भ कर दिया, जिस से 
. भिचुकों को अन्न पवित्र और शुद्ध मिलने लगा ॥ 
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"सामयिक उपदेशा, । 





श्री महाराज शुहस्थादिको को यथोचित उपदेश किया करते थे, 
® यदि कोई कम का अधिकारी होता था तो शुभकर्म परायणताका उप” _ | 
देश करतेथे, यदि कोईवेराग संपन्न तथा ज्ञान का पात्र होता; था, 
तो-उसको क्षमादि साधना मे स्थापन करके प्रथम वेदान्त. के प्रक्रि- | 
या के अरथा को पढाते;थे ॥ विशेषतः व्युत्पत्ति के लिये चेदान्त के 
अधिकारियों को पंचदशी उपदेश साहस्री, आदिक ग्र्या का श्रचण॒ 
कराते थे,गीता उपनिषद पढ़ते थे तथा ब्रम निष्ठा संपादून कराने 
है __ के लिये, मुमुत्त वग को जीचम्मुक्ति विवेक वा पातंजल योग, दशन 
/ _ "व्यास.भाष्य पढाते थे] . ४5 `: द... | 
` चेअद्धालु मुमुक्ष वग में, आश्रम की .श्रष्ठता की न्युनाधिकता ' 
.. पर ध्यान नहीं देते थे, नं उन को किसी भेष का पक्षपात:थां, किन्तु ` 
. 'सञ्च विरक्त जिज्ञासू पंर, सदेव उनकी करुणा दृ्टि.वनी-रहती थो ' 
"श्रीमहाराज उनको अद्यशतंद्या की भरी हुई तिछींनिगाहों से | 
देखा करते थे, उनके रोगों.की ओर भी दिः रहती थो और यथा _. 
` संभव सहायता देते थे॥ उन मुमुक्ष वग के साथ भ्रीं महाराजञदो 
`. ` पहर पीछे, एक मोलःदूर पहाड़ी नाला. के पत्थरों में और खड़ी में | 
` ` 'ल्लेजाकर और प्रथिवी पर बेठ कर शिष्य वर्ग को चारो ओर बिठा 
' कर) अह्मोपदेश किया करते थे || वे वेदांत के गुह्य रहस्यों को सहज .. 
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मे ऐसी रीति से समभा देते थे, कि उनको चिना पढा हुआ आदमी 
भी समक जाता थां ॥ एक अपठित चिरक्त ब्रह्मचारी था, जिसको: 
"फू हारा? ब्रह्मचारी कहते थे॥ वह यह समझता था कि एक हो' - 
परमात्मा सब रूपं है, सब ओर से परिपूर्ण हे इस' लिये झल्ञानी ` 
को भी अन्तः करण को वृत्ति अज्ञानतः सदा त्रह्माकार ही रहती हें. 
क्यों कि सब परमात्मा हं, उससे इतर अनात्मा-कुछु होवे तो कोई' 
' अनात्मा को जाने, इस लिये वह कडा करता. था कि स्ंच श्रान द: 
हो आन दहै सब नानात्व. अज्ञानी से कुछ भो समझा जावे, परन्तु 
आन द्‌ के फ हारे उड़ रहे हैं ॥ 
सबको वत्ति ब्रह्माकार + ना समझे कर्मों की मार। .: 
है वत्ति ब्रह्माकार जरूर-- ना समझे तो त रा कसूर ॥ 
इसी निष्ठा में उस अपठित निरक्षर महात्मा ने विरक्त रह कर' : 
घरह्म निष्ठा पुवंक, कलेवर छोड़ दियो ॥ यह भरी महाराज के उपदेश 
की ही महिमा थो ॥ 
भक्त गुरुदास हकीम ने उद्र शूज़ से पीड़ित होत हुए भी, धेये 
. पूवक एकादशी को, गङ्गा स्नान करके, ब्रह्मः निष्ठा पचक, ध्री महा- 
राज को कुडिया में ही दो घण्टे में, कलेर छोड़े दिया । यह महा- 
राज के उपदेश की हो महिमा थी॥ | 
श्री महाराज ने लगभग सत्तर घष कीं आयुष में देह छोड़ा 
परन्तु उनकी आयुष काल में कितने सहस स्त्री पुरुष ज्ञान निष्ठा 
को प्रांत हुये होगे यद. अनुमान नहीं हो सकता | अब भो, सिध 
पंजाब, मारवाड़ संयुक्त प्रदेश उत्तरा खण्ड, काशी ,आदिक में, अन- 
गणित जनता उनका आदर सत्कार और उन पर अद्धा भाव रखती 
थी ॥ लेखक ने रुवय हजारो की तादाद मे याजियो को. हृषीकेश 
सें, नित्य प्रति उनकी कुरिया के आगे बेठ हुए ओर. प्रातःकाल से 
दो पदर तक तथा मध्यानकाल से.सायंकाल तक घेरे हुए देखा है 
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श्री स्वामी जी वालपन से त्याग बोराग की मूर्ति और महा 


:. तपस्दी थे । दिन दिन भर और. कडे कई दिन विना भोजन किये 
उन्हें हो जाते थे। अपना शारीरिक दुःख किसी से कहना नहीं चा- 


. हते थे | रोग को सहज में सहनं करव थे। और जव अस्मदादिक 
उनकी शारीरिक कुशलता अथवा रोग के विषय में तान्त पूछते थे 
. लो वेकहते थे कि हमको देहका स्मरण मत कराओ, विस्मरण रहने 
: शोको कि स्मरण से ही दुःख होता है. ॥ दोघ काल, एकान्त सेवी, 
`. च रागवान रहते हुए जव दैवयोग से,उनकी लोक संग्र दर्थे प्रव चि 
हुई तो बहु समुदाय के वित्त प. को सहन करने से उनको . बहुत 
` पीड़ा हुई जिससे उनके हृदय में धड़कन उत्पन्न हो गई और. विशे- 
घतः इदयं रोग रहंने लगा, जो अस्त समय उनके देहोबसान सें 

- निमिष कारण हुआ ॥ ५ ड Cpr 
` में से जल लेने के लिये, डोरी लोटा. उस कूप में डालत' हे । सब 
. डोरी कूप में.चली जाती है,.पक हाथ भर डोरी पानी भरने वाले 
` ` के हाथ में रहती है, यदि बह एक ' हाथ . डोरी' हाथ से छूट जावे, 
' -तो लोटा, डोरी सहित. कूप में चला जाता है, और मजुप्य जळ से 
बंचित रह जाता. है, और सदा के लिये लोटा डीरी खो बेठता है । 


, ` श्र गहस्थौ को उपदेश किया करते थे कि भाई, जिस प्रकार कूप 


ब. ० so ड Sass es 
Mtr ss sl DN के, PR I “>> 


५ 
= = > = र्‌ 
HSE To NE) 9 आत कि... औसा च्य 


र “परन्तु यदि डोरी पकड़ रहे तो. जल मिल जाता है। इस ही प्रकार . | 
इस मजुष्य ने अनेक जन्म, ब्य्थे संसार कूप में खो दिये, केवळ. | 
: यह मनुष्य देह इसके वश. में है.यदि यह देह भी बिना मोच साधन, : 
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'  खंपादन किये हुये, इस के हाथ से निकल गया, “तो फिर मचुष्य .. .. 
„` जन्म मिलने की आशा नहीं है । इस के सब पूर्व जन्म व्यर्थ चले | 
क गये "परन्तु यदि यह शरीर, इसने पुरुषार्थ में लगाया, तो सोगा य 
` पुव जन्मोके शरीर सफल ग जाते हैं, ओर यह मोक्ष का भागी हा. : 
` ` कर आप भीतूत होता है और अन्यां की भो तस्ति करता है॥ इख. . 
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लिये इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही न खोनां चाहिये ॥ इसी. जन्म . - 
में शुभ कम से, अन्तः करण शुद्ध करना चाहिने, और योग तथा. . . 
शान को सम्पादन करके अपना ओर दूसरों का भी कल्याण करना. ` 


उचितं है 


यदि कोई श्रीमान्‌ वा धनाडय पुरुष शुजारे की शिकायत करता. | 
था, तो उस के! थोड़ा, खरच करने का स्वभाब डालने का उपदेश . ` 
किया करते थे ॥-श्री महाराज सद्‌ ग्रहस्थो को कहा करतेथ;. | 
कि देखो, भाई, रोटी का छोग इस लिये चल्ह मे . अग्नि पर संकत : | 
हे, कि यह पक जायगी तो हमारा ओर कुटुम्ब का देह निर्वाह होगा... : 


परन्तु सेकी जाने के पश्‍चात, यदि रोरी को सेका. जावे, तो क्या. 


होगा, रोटी जल जावेगी, ओर न तुम्हारे काम आवेगी न दूसरे के `. 


काम आवेगी, जिस प्रकार यह दुष्टाम्त है, इसी प्रकार दाष्टोन्तिक 


समभ लो कि द्रव्य इस लिये उपांजन किया जाता हे. जिससे : 
„ तुम्हारा और कूडुम्बादिक सब का निर्वाह हो जावे, षरन्तु जब नि 
' चाह योगय द्रब्योपाजन हो जाता है, और अधिक दव्य के संग्रह को 
: अथवा विशेष भोग संपादन की शष्णा हाती है, तब यह अधिक 
 अष्णालू हा जाने से, कामी क्रोधी लामी, हाकर अनेक पापो का: | 
- संग ह करता हे, अनेक प्रकारकी चिन्ताओं से ग्रस्त होता हे; अनेक | 


अपमान और हानियाँ को सहन करता है, तथा चिन्ता ही चिन्ता ` 


में काल. का ग्रास हाकर नरक का पाञ होता है ॥ इसके जोत जी 


। . इसके सम्बन्धी जलत हैं, कि यह : दुष्ट मर जावे तो इसका .दरऱ्य.. 
न हमारे हाथ आवे आर हम सुखी हद ॥ कहा तक कहा जावे उपद्रव, ` 


ही उपद्रव होते हें । इस लिये उचित है कि धमं पूव क घन उपाजन 


करो थोड़ में निर्वाह करो,कूटूस्बकां पालन करों, सारा आहार ईश्वर .. 
: को अपण करके खाओ, समय बचा कर ईश्वर का .आराधन करो - | 
| ` कथ चाता. खुना, योगः ध्यान ` संपादून करा, महात्माओं का . . 
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__ ` ज्ञान लिया गया कि सन्यास आश्रम का स्वीकार भी एक प्रकार के 
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सत्संग करो और अपना तथा .सम्बन्धियों का कल्याण करो; | 
यही:रोटी सक कर खानो हे, अन्यथा रोरी जल जायगी, न तुम | 
खा खकोगे न दूसरा खा खकेगा। पाठक चुन्द विचार कि सदू गू- | 
हस्थो के लिये, अष्णा निवत्ति पूर्वक धर्म से द्रव्य का उपार्जन कर 
के सहज निवाहार्थ, यह. कोसा कल्याण दायक उपदेश है ॥ 

हृषीकेश में वहुत से साधु वग का आग्रह. विशेषतः अपनी २ 

संप्रदाय को चृूद्धि के.लिये भेष की बड़ाई का प्रकट करके जिज्ञासू 
का शिर सू डने में देखा गया हे, परन्तु श्री स्वामी जी महाराज का 
किसी' भी सम्प्रदाय में विशेषाग्रह नहीं था ॥ 

एक समय लेखक ने श्री महाराज से सन्यास आश्रम के विषयमें 
कतव्य का पूछा. थ्री महाराज ने कहा कि विचारो तुम्होरा कल्याण 
अध्यास की निवत्ति से होगा, अथवा अध्यास की. एद्धि से होगा । 
यदि तुम सन्यासाश्रम को स्वीकार करोगे, ता उस आश्रम के निय-\ | 
मो का पालन करना भी ते सीखोगे, यह नया.अध्याल ग्रह करना 
होगा .। यदि कहो कि वेदान्तः विचार द्वारा अध्यास निवत्ति करगे. 
ता तुम वेदांत विचार अब भी कर ही रहे हो, यहों देहाभ्यास की 
: निवृक्ति क्यों नहीं करते ? ॥ : § 
 सेखक अधूरे परमहंसो का वहकाया हुवा थो, और यह. इसको 
खुफा दिया गया था कि बिना सन्यांसाश्रन स्वीकार किये, न वेदांत 
. श्रवणका अधिकार है न बोध होता है न उसका फल मोक्ष होता है 
` लेखक विचार. करते २ सब भूम से निवृत्त. हो गया; क्यों कि यह: 
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| को भी मोक्ष नही होतो है, यह नियम है इस लिये, जैसे बने वेसे 
| वेदांत विचार .से अध्यासकी समूल ही अत्यन्त. निवृत्ति, निश्‍चय 
करनी चाहिग्रे. ॥ जिसके विना: सम्याखाध्रम. स्वीकार किये. 
वेदांत श्रवण मनन्त निदिध्यासन न प्रांत हो सके, वह अवश्य संया- 
साअम स्वीकार करे, क्यों कि उस को तब ही विचार प्राप्त होगा ॥ 
तात्पर्य थ्री महाराज के उपदेश का यही था कि जहां कहीं जिश्ना- 
सू को स्थिति हो, वहां. ही वेदांत विचार द्वारा मूल-अज्ञानके सहित ` 
देह जगत के अध्यास की निवृत्ति हो जाननी. चाहिये ॥' 
श्री महाराज ऐसे दयालू थे कि जब यह व्यक्ति श्री के लाशांधम से 
उपनिषद्‌ श्रवण करके आया करता था,ओर माग में बह कहीं मिल 
: जाते थे तो माग सें,चलते२ संपूण कलाश के पढ़े हुए उपनिषद पाठ 
-का,. अपने कएठरुथ शङ्कर भाष्य. के सहित अच्छी प्रकार से हृदयमें 
'आरूढ़ करा देते थे और यदि कोई शङ्का आकर उपस्थित होती थी . 
| तो उसका समाधान करदेते थे ॥ ` 


` पक समय इस. व्यंक्ति ने श्री महाराज से पूछा, कि हे मगवन!.- 
श्रीम दुभगंवदुगीता में, जा भी भगवान्‌ ने सन्यासका. उपंदेश किया 
है, वहां संन्यास .से झी भगवान. का क्या कथन का अभिप्राय है . 
'क्या आश्रम रूप संयास अभिप्राय. है, अथवा कुछय़त्य है ॥ शी 

| “स्वामी जी ने उत्तार दिया कि गीता में तो, काम्यकमं के त्याग को | 
| "दी सयाख कहा हैं, ओर ऐसा ही स'यास थ्रो भगवान को इष्ट! 

| था, वहां और किसी प्रकार फे आश्रम रूप ख यास. का प्रसंग नहीं 


है ॥ आश्रम रूप स यासं में अर्थ लगाना खींचातानी मात्र है॥: . 


धर्षा ऋतु थी, एक दिवस थोड़ी २ वर्षा को बूं दे. पड रही थो, :. 
| सायंकोळ का समय था, यह शरीर भ्री महाराज के साथ उनपर .' 
| छतरी लंगाये हुए था, चाहरसे वे घूमते हुए आये थे, मुनिको रेतीमे ` 
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दोना गोशाला से उनकी क टिया को ओर चल॥ मांग मं उनस. - 


`` चेदांत विचार सस्वस्ध्रीःविचार करत चले जात. थे । इख व्यक्ति ने, 
_ अचलर पाकर प्रार्थना की, कि कृपा] करके वेदांत के प्रस्थान जय : | 
. ' यानी गीता उपनिषद्‌ और वेदांत सूत्र शङ्कर भाष्य खहित खाङ्को 


पांग पंढ! दीजिये. ॥. कार्य वहुत वडा थां, भी महाराजं ने. 


उस समय ते अच्छा कह दियां, पर तु आगे चल कर सूळिंत होकर 


गिरने लगे। इल व्यक्ति..ने, बंडी कठिनाई से उनके शरीर को 
.. अपनी भुज्ञाओं में पकड कर खंभाला। च एक जल के वहते हुये 
"` उन्होंने कहा कि हमने तुझ को पढ़ाने के लिये जो प्रस्थान त्रय के ' 


सोत के पास बेठ गये ओर उन्होंने हाथ मंह धाया । उसके पश्चात्‌ 


.„ थे उडे और लेखक ने उनके सूर्छित होने का कारण पूछा ॥ 


है. 


| 


' . विस्तार का विचार कियां तो सूछा आ गई.॥ लखक ने कहा कि मः. 


`. हाराज? मेंने-आगे का सदा के लिये इस आग्रह का त्याग करदिया ' 
` आप को: सूछा न !होव ॥:इसं प्रकार श्रो महाराज मे शासश वासः . 
>. ना का परित्याग कराया ॥... » 
_.... एक दिन जव यह व्यक्ति पात जल याग दशंन व्यास भाष्य के 
- “सहित, उनसे अध्ययन किया करता था.तो श्री महाराज ने खिन्न | 
` होकर कहा कि तू हम को अपने पढ़ाने के लिये. व्यथ खेद पहुंचाता 
` `  हैं॥ क. तो अन्य लोग:कांय बश भ्रम पह चात हॅ, पर तु तू भी. 
.. 'डुभ्ख देने का तय्यार रहता है. ॥. इस कथन से लेखक को चहुत* 


` दु:ख हुवा और प्रतिज्ञा को, कि जैसे केसे इस ग्रंथ को समांत कर: 
“-: .के/ फिर क छ किसी से अध्ययन न करूगा॥ ' 


अगले दिन इस सेवक ने उनसे प्रार्थना की कि आप श्रथ के, 


- i | डं डी मूल मात की. व्याख्या कर दीजिये, उस से ही पूण बोध होजाता है 


 . क्यो कि भाष्यःका संपूण भाव आप स्वयं दी ऊपर से कथन. कर 
देते हैं, शेष भाष्य कां आंप,ही अर्थ लग जाता हैं ॥ इस प्रकार सोस 
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बन विहार 


| 
| 'पर' उनका मंहान अनुग्रह इंबा । 
| 

| 

| 





श्रो स्वामी जी इस व्यक्ति को अपने साथ सोलह सोलह मील, 
दिन प्रति दिन, जगलो में घुमा कर लाया करते थे॥ मागे मे, बनो. - 
„ डपचनाँ में घूमते थे जलाशया के समीप वेठते थे, बनो में पराचीन .: 
शिवालयों मेँ शङ्कर भगवान के दशन करते थे, रुपिये अथवा रखा- . : 
यन वचनाने वाले जनों के शुं स्थानो और उनके बनाये - हुये अशनि | 
ण्डों को देखते थे ॥ । i 


- हैमम्त ऋतु में. वे शिष्या केसहित. धूप में बेठ कर कहीं ब्रह्म 
विचार करते थे, वंत. के कएउक वृत्ती से पूणे बनो. मे घुल कर वस्त्ना 
को सुलभाते हुए, आंख कान बचाते हुए. छाया छाया में वनो को - `. 
लांघते चले जाते थे । कहीं २ दल दल में पांव धस जाने पर सहज . .. 
में पांव निकाल कर फिर.चलते थे, हंसी खुशी की वातं करते जाते. | 
थे, थत्यां के अथो पर विचार करते जाते थे, अपने पूर्तवकाल के. | 
अनुभूत चरित्रों को खुना कर मीन होते थे, बन से बाहर निकल . | 
कर पहाड़ी घरारं पर 'पनचक्की से आरा पिसता . इंआं देखा . 
करते थे, भी गङ्गाजी के परले पोर बनके हाथियों को स्नांत करते. . . 
` अथष रेत धळ उड़ाते देखा करते थे -और घूमते घूमते गोशाला . . 
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जाकर घेर लेते थे चराने लगते थे... - 
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मार्ग में किसी मदोन्मत्त साधू को देखते स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का 

' विचार करते थे, और उनको घूत्ततासे पृथक करके विवेचन करते 
थे ॥ जब थम से थक जाते थे, तो पुष्पित ऋण्टकद्दार करोदेके वृक्ष 
की सघन छाया में लेट जाते थे और वन के पुष्पों की खुगन्थी से । 
प्रसन्न चित्ता होजाते थे ॥ रेखू (शिशु) के निग न्य पुष्पो के झुच्छे | 
हाथ में लेते थे और श्री महाराज उन पर काव्य रचना खुनाचे थे॥ 

उवर चढ़ने पर भी उनके पास यही ओषधी थी किया भोजन 
का परित्याग कर देते थे और भूमणांथ वन को निकल पड़ते थे ' 
जिससे पसीना आकर ज्वर उतर जाता था। रास्ते में पाडल की ' 
सूखी फली शिर के खाफे में रख लेते थे कि इससे शिर ददं को. 
आंराम होता है ॥ इस प्रकार दीघ काल भी महाराज के सत्संग म॑. 
द्वादश वष तक काल आनन्द पूवक व्यतीत हुआ ॥ 
एक समय सेद्‌ वादी का खण्डन किसी प्रसंग से इस व्यक्ति ने | 
प्रतिवादी के अपमान पूवंक किया। तव इस प्रकार श्री महाराज 
ने कहाः---- 
“न गुशान णुणिनो हन्ति रुतौति मन्द शुणानपि । 

नान्य दोषेषु रमते साऽनसूया प्रकीर्तिता ॥” 
अथ यह है.--गुणी पुरुषों के गुणों का जो अपघात न करना . 
शोर थोडे गुणो की भी स्तुति करना हे वह असूया का असाव कह | 





; {  . लाता है यांनी दूसरों के गुणो का अनादर करना ओर दोष दर्शन . 
करना असूया है '॥ इस लिये किसी में सी असूया न करना ' 
2 चाहियेती .. | | 
` स्वयंथ्री महाराज वेष्णवो में देष्णव हो कर रहते थे और शेवा 

. में शेव, तथा शाक्ती मे शाक्त होकर माननीय थे ॥ चे योगियो. 





मे योगी थे, वेदास्तियों में वेदान्ती, सन्यासियो में सन्यासी और . 
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'्रह्मनिष्डा में खर्व विशेषणो से चिनिघुक्त थे ॥ किसी ने उन 
को कभी किसी की निन्दा करते नदी देखा होगा ॥ े 
घे अस्मदादिकों को मार्ग में चलते हुए वेदान्त की शिक्षा दिया 
करते थे, इसमें एक यह उदाहरण है कि एक दिन सायंकाल को 
बाहर भमणार्थे जब कुरिया से डगल को ओर जा रहे थे तो दूर 
से तरबूज का छिलका पड़ा हुआ दिखाई दिया । उन्होंने इस सेवक 
से पूछा कि यह क्या है, बह रूप में श्वेत था इस लिये इसने डल 
को किसी मुद्‌ की खोपड़ी बतलाई । उन्होंने कदा यह तुम्हारा भम 
है समीप चल कर परीक्षा करो । देखने से तरवूज का छिलका 
दिखाई दिया । उन्होंने इस दृष्टान्त के आधार पर यह दार्टान्तिक 
समभ्काया कि जिस प्रकार अविचार से मन्द अन्धकार सं यह ज्ञात 
होता था कि कुछ पड़ा हे परन्तु विशेषत: ठीक ज्ञात नहीं होता था, 
उसमें खोपरी का सा भूम हुआ था और जिज्ञोखा यह विचोरन की 
हुई कि वह क्या है । यह वस्तु सामान्य से ज्ञात थी कि -कुछ हे. 
परन्तु विशेष से अज्ञात थी इसी लिये जिज्ञासा. को विषय हुईं 
क्या फि न अत्यन्त ज्ञांत में ही जिज्ञासा होतो है न अज्ञाते में दी 
परम्तुसामान्यं से ज्ञात और विशेष-से अज्ञात में ही जिश्षांसा होती 
है ओर बही अज्ञान सम सन्देदका विषय होती है । पोछ देखने से 
अशान सहित भम सन्देह निवृत्त होकर जाना गया कि तरू का : 
छिलका है । सीली ग 
इसी प्रकार यह जो दृष्ट आ रहा हे सम्पुर्ण दृश्य, बह सामान्य | 
से इदन्तां, सतरूप से ज्ञात, और विशेषतः ब्रह्म रूप से अज्ञात है, . 
यही अज्ञान भम सन्देह. का विषय है ओर ज्ञान के प्रमाण के तथा 
विचार के आधीन है । सामान्य सतरूप से ज्ञात हुआ २ भी झोत 
अजगड झानन्द्‌ स्वरूप बह्मयक्षान विचार से होगा और तब ही जि- 


. शासाकीनिवृत्तिदोगी|. ` 
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थी स्वामी जी जिस दृष्टि से पुरुपा को देखते थे उसी दृष्टि से 

...स्त्री वरग को देखते थे । उनकी दृष्टि में जो उनकी शरण सें जाता - 
-था बह उनका शिशु था। यदि कोई जिज्ञासु रञ्रो, स्वय ज्योति. ` 
आत्मा को, पूछती थी तो चे वह बृहदारण्यक उबनिवदु के ज्योति . 
ब्राह्मण का मन्त्रो सहित सम्पूण अर्थ कएउ से खुना देते:थे॥ यदि 

कोई मुमुच्त पूछता था कि एक सतके जानसे:स्पूणं विश्वका झान | 

केसे हो सकता है तो छान्दोग्य उपनिषद का सम्पूर्ण छठा अध्याय . 

. अर्थ सहित खुना कर समभा देते थे ॥ चे कद्दा करते थे कि जिसको . 
अज्ञान हे उसी. को ज्ञान से अ्रह्लोन की निवृत्ति करने का अधिकार - 

` है क्योकि ब्रह्म को ही अज्ञान हुआ. और उसी ने सर्वात्म भाच से 
`: `. अपने अशान कीनिंवृत्ति की, यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम ˆ 
` अध्याय में निरूपण है ॥ -.. ५ 
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` परमात्मा; खरी पुरुष ब्राह्मण शुद्र . कुछ: नहीं देखता है बह तो 
म्रक्ति जिज्ञासा को ही देखता है ॥ऐसा चह कहा करते थे | 
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` . ` वीर भद्र की यात्रा। थे न 








_ `का मेला था॥ हर साल नियम से ऐसा ही होता है कि प्रायः सघं - । 

. नर नारी वाल वृद्ध तथा साधु महात्मा जो इषीकेश मे. या आंस ' 
` पांस निवास करते हैं थी गला जी का स्नान करने के.लिप नगरसे " 
तीन मील की दूरी पर जहां भी गङ्गा जी, और इवा घा नव 
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संगम है, वहां स्नान करने जाते हैं स्नान ` करने के पश्चात्‌ थ्री. ' . ` 
बीर भद्र महादेव पर जल चढ़ाते हें पूजन करते है" तथां उपचाल 
करते हे॥ | द 
उस साळ यह व्यक्ति श्री महाराज के साथ साथ ही बीर भद्र 
को गया । प्रातः काल का समय था घास पर छोटी छोटी बूदे'--- 
पड़ा शोभा दे रही थीं। आगे आगे भी महाराज थे पीछे पीछे यह : 
व्यक्ति तथा अन्य साधु बग थे। वात चीत होते हुए खाु जनो. . 
के कोठी बज्ञले बनाने पर चर्चा चल पड़ी कि विरक्त होत हुए भा... 
देखा देखी बड़े २ आश्रम बनाने की प्रथा चल पड़ी है, ज्ञिससे . मा 
कुछ काल पीछे कुप्रथा फेल जाने पर, आश्रमां. का दुरुपयोग होने. टा 
लगता दहै। बात बात में गो रक्षा का प्रसंग चल गया और सन्या- : 
सियो के धमं का पसज्ञ चल गया, प्रश्न हुआ कि -वेदान्त का झ- :: 
घ्ययन अध्यापन, छोड़ कर गो) पालन सनन्‍्यासी का मुख्य घम है ` 
या नहीं ॥ ओ महाराज स्वयं गोशाला का निरीक्षण करते थे उन ' 
को यई विचार हुआ कि हंमारे ऊपर 'आत्त प किया है, तब यह 
श्लोक उन्होने पढ कर सुनाया-- ः 


यथां यंथा मां विति करोति तथा तथा मां प्रतिबोधयति: ` ho 
यथा यथा मा प्रति बोधयंति, तथा तथां ज्ञात विचन्षणोऽहं'॥ 


अथ यह हे किः--जसे २ मुझ में चिकार बतलाते हे. बैसे २ 
मुझ को समभदार बनाते हे. और जेसे २ मुे बोधित करते हैं बैला 
चैसा ही में ज्ञानी पणिडत होता जाता इ ॥”  . : 

यह बात इस व्यक्ति के हृद्य में. लटक गई और तुरन्त इसने 

.-आथनो को कि आप पर, सेवक को झाक्ष प करने का कया अधिकोर प्रधिकोर 
} हो सकतो हे ॥ यह साधारण प्रसंग था, आप क्षमा करे, इस पर 
|. उन्होने. ह ख कर क्षमा प्रदान की. और कहा 
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तुरन्त क्षमा करना उनका सहज स्वभाव या, हा कोई 


साधु महात्मा भी दुराग्रह करता था. उसको युक्ति प्रमाण ले पे 


निरुत्तर करत थे कि वह लज्जित हो जाता था ॥ 
मार्ग चलत इष्टे एक वूटी का प्रसंग चला, तव लेखक ने तुरन्त 
पृथ्वी से उखाड़ कर उनको दिखला दी। थीमहाराज अप्रसन्न हान 
लगे कि तू ने व्यर्थं उसको उखाड़ दिया: यदि कोई त रे रोम उखाड़ 
देता तो तू कैसे स्वीकार करता? यह खुन कर क्षसा मागन , 
पर और कहने पर कि भूल दो गई आगे को एखा नहीं करूगा | 
तुरन्त क्षमा प्रदान होगई अप्रसन्नता जाता रही ॥ 
श्री गङ्गा जी में संगम तट पर स्नान सम्ध्या कर छुकने के पीछ | 
यह व्यक्ति श्री स्वामी जी तथा अन्य साधू वर्ग रेती में बैठ गये। | 
श्री महाराज पर संव की श्रद्धा आस्था थो दो, एक खाथ्‌, न प्रश्‍न | 
किया कि महाराज कृपा करके यह वतलांइये कि साछु को द्रब्य 
ग्रहण का अधिकांर.है या नहीं ) यद कथन करन पर श्री महाराज | 
बोले: ` | | 
साधु शब्द.का अर्थ निर्दोष है ओर उसका सब प्रयोग हो.” 
सकता हे, परन्तु समय के प्रभाव से आज कल साधु शब्द का 
मिक्षकों में ही व्यवहार किया जाता है; मानों साधु शब्द सिष 
अर्थ में हो केद होता है। जिस प्रकार उदासीन शब्द का अर्थ | 


असङ्ग हैं निर्मल शब्द का अर्थ मल रहित शुद्ध है परन्तु घे 
गुरू नानक देवं की सम्प्रदाय में साशु. चर्गमं कद हो गये हैं. 


| 
तथां वैरागी शब्द वेष्णवा में केद हो गया, तद्त्‌ सन्यासी शब्द « 


दश नामी सन्यासी वर्ग में केद (हो चुकां है । इसी प्रकार 


. साध्‌, शब्द सिक्षको के लिये कद्‌ हो चुका है, यदि आज कश 


साधु शब्द शास्त्रीय आशा के अनुसार वर्ता जा रहा हो तो (इख | 


! ले लेखक की और इशारा करके कहा कि) सीताराम का यज्ञोपवीत | 


| 
| 
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कैसे उतारोणे बताओ ! जिस शास्ता की आज्ञा से ओर विशेष - 


विधि विधान से यक्षोपबीत धारण कियां जाता है,. उसी प्रकार 
विधि विधान के अनुसार यह उतारा जा सकता हे अन्यथा नहों 
हो सकता ॥ 

विशेषतः साध वर्ग अवे दिक रीति से भिक्ष क बने हुए थे, इस 
लिये. उनमें अप्रसन्नता पूर्वक हल चल मच गई, क्योकि उन्हाने 


. समभ्हा कि हमारी सम्पूर्ण सम्प्रदायो का इ्हाने खन्डन करके 


हमारा अपमान क्रिया । इस प्रकार सव आपत्ति करने लगे ओर . 
कहने लगे कि अपने भक्त शिष्य को सामने खिखला कर विठला 
दिया है॥ यइ खुन कर यह लेखक बोला कि यह व्यक्ति तो अन्य 
परमहंस महात्मा का शिष्य हैं, आप व्यर्थ आचोप न कर । इस - 
भोले कथन पर सब.हंस पड़ कि भक्त सन्यासी होने से डर 
गया ॥ दस वात के।पीछ उन साध चगं.मं से, एक खाध ने यह 
व्यङ्ग आक्षे प श्री महाराज पर किया किः-- 


तव आप के नाथ सम्प्रदाय पर कया-विचार रहा । इस पर श्री | 
महाराज ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया कि हम नाथ तोड कर 


ही बैठे हुप हैं तव तो हमने इतना सत्य कथन किया, जो आप 
लोगो को अप्रिय लगा । ईस पर सव उठ कर चल दिये ॥ इस प्रसङ्ग 
से उस दिन भी महाराच ने जो इस व्यक्ति की सम्यासाभ्रस पर 
अन्ध परोक्षता से पूणः श्रद्धा थी, उसका विच्छद्‌ करके, आश्रम 


परिवर्तन के भम से निवृत्त कर दिया ओर साथ होने षर भी जो 


भम नहीं छूटता तथा उद्दणड चेष्टा रहती है, यह दृश्य «स्पष्ट 


देखने. से यह ज्ञात हौ गयां कि उन लोगों में ' से अधिकांश 


` साध बर्गको अवण भी प्राप्त नहीं होता, तब मनन निदिध्यासन तो 
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बहुत दूर रहे, और बास्तविक ब्रह्म निष्ठा तो अत्यन्व ही दुलंभ | 
स लिए दत्त चित्त होकर अवण मनन निदिध्यासन हीं 
कत व्य है अन्य नहीं ॥ | 


प्रथमं दशन । | jo 





ज्यपांद्‌ श्री मंगळ नाथ जी की महिमा तो महात्माओ दारा. | 

लेखक पहले दी से. छुन चुका था परन्तु सम्बत १३६८ के शीत '_ 
काल के आरम्मं में यह व्यक्ति उनके दशेन,की लालसा से ही .. 
हृषीकेश पहुंचा ॥ प्रातःकाल गङ्गा स्नान करके कुछ वस्त्रादिक सेंड 

. लेकर यह. व्यक्ति उनकी कुरिया पर-पहु'चा । भी महाराज कहीं 
वाहर थे अन्य साधू वहां आते जाते थे । उन दिनो गोशाला के 
है ˆ ,उत्संव* को नई नई चर्चा बड़. उत्साह के साथ थी । श्री महाराज 
` आये और इस व्यक्ति ने पूणाम किया, फिर बह कूटिया में चले 
| गये । यह व्यक्ति भो पीछे २ गया और दण्डवत्‌: प्रणाप्र करके 
i `. ` चस्त्रादिक भट किये । और भी गृहस्थ. साधू दर्शन करने अन्दर 
रत य “ 'पडु'च गये । महाराज को गोशाला. फे विषय में साध वर्ग से वातं . 
. . ` करनी थी इस, लिये आज्ञा इई | दशन शो चुके, सब.चले जाओ 
.. ` यह व्यक्ति निराश हो कर पश्चाताप करता हुआ उदास चित्त 
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| इसका अवकाश दीजिये”। तव श्री महाराज मंद हास्य पूर्वक . . 
fe हातेकी बाहर की दीवार पर वैठगये और लेखक बाहर खड़ा वात ' ` 
| करता रहा ॥ लाहौर से आये इण भी दो सज्जन दीवार से नीचे. 
| श्री महाराअ के चरणी में बैठ गये तव यदद बातें हुई: -. 
प्रश्न:--हे भगवन्‌ यह जो पंचदशी में कहा हैः-- 
''स्मरणाद्नुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्यितात्‌” 
यहां समाधी से व्युत्थित पुरुष को जो आनन्द के स्मरण 
से समाधो काल का. अनुमान होना प्रकाशित किया है, . 
उसमें शङ्का है कि वह समाधी वाला, आनन्द, त्रह्मानन्द हे ' 
` ग्रथवा आत्मानन्द हे अथवा विषयानन्द है । : | | 


उत्तरः--याचत्‌ आनन्द है ब्रह्मानन्द है - परन्तु समाधी ही इष्ट है 


तथा. पथ्य है । | Re 
 घ्रशनः--एक दो घार समाधी होने के पश्चात्‌ फिर बह अवस्था . 
हमारी. इच्छा से हमें कयां प्रां नहीं होती दे ह द का कस 
उत्तरः-ऐसा ही हुआ करता हे अभ्यास में लगे रहो। . . ४: 
| अश्नः--क्या फिर भी समाघी को करते रहने की आवश्यकता है। | 
| उत्तरः--समाधी' अवश्य होनी चाहिये क्‍योंकि ससाधो विनां ` 
किसी को भी इस प्रकार नहीं सरल्ला है. जैसे कि निद्रा दिना | 
॥.. , किसी का निर्वाह नहीं हो सकता है, (समाधी से भी महाराज. 
| . _ 'का बह्मभाव से प्रयोजन था) ॥ | हट 


प्रश्‍नः--तो क्या विद्वान्‌ पाषाणवत्‌ जड़ हो जाता है? . | | टा दा 
उत्तरः- हां (पाषाण नंहीं) किन्तु पाषाणवत्‌ तों कहा हो है। 
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प्रश्न:--मंहाराज ! “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" इस भ्रति का 
क्या अर्थ है कृपया निरूपण कीजिये ॥ 
उत्तरः--अ्णु अदृश्य है, परन्तु योगियो के दृष्टि गोचर होता है 
परमात्मा अणु से भी अणु हे, योगियो को भी दृष्टि क 
अविषय हे ॥ 
"शह्जाः--भ्रति में “दृष्टव्य” कहा है यदि योगियों से द्रष्टव्य न हो | 
तो श्रति को व्थता आती हे । 
समाधानः-_हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि परमात्मा आत्म. 
गोचर वृत्ति का विषय है नेत्रो का विषय नहीं हे इस लिये. 
दुर्विज्ञय है यह तात्पर्य है, क्योंकि श्रति ने भी कहा है कि. 
"दश्यते त्वग्रय्या बुद्धा’? अर्थात्‌ एकाग्र वद्धि से तो सांक्षा- 
त्कार होता हे ॥) 
` यह “अणोरणीयान्‌” का अथ कहा अब "महतो महीयात्‌' 
का अर्थ जुनो । 
.. सहान जो अकाश है, परमात्मा उसका भो अधिष्टाता हें, इस | 
लिये मद्दान से भी महान है ॥ “निहितो गुहांयाँ? इस श्रति द्वारा 
उसको बद्धि का साक्षी बतलाया | इस लिये उसको समाघी में ही 
. लखाने का तात्पर्य नहों हे किन्तु वह ज्ञान से लखा जाता है । 
` प्रशनः-“दृश्यो' नास्तीतिचोधेनः"``-```""*"परानिर्वाण निव क्ति” 


| 
| 








5 ` इस श्लोक में भी बोध से परानिर्वाण आर्नन्द प्राप्ति को 
| | लखाया हे बा 


। 
f 
--यद्दी नास्तिकता उत्तम है इसी को अभ्यास करो। | 
प्रश्‍न:--यह अभ्यास कवं तक करना होगा? | कक 20] | 
` उच्तर:--जब तक चिन्मात्र वासना का भी परित्याग न हो तब तक 
. अभ्यास करना होगा॥. * 





/ 


| 
| 
| 
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इतनी बोते होकर अन्धेरा हो गया श्री महाराज ने आज्ञा दो 
कि नगर को चले जाओ-यह लेखक उनको प्रणाम करके' निवास . 
स्थान पर चला आया और ऐसे अपूव सन्तोष का अनुभव किया 
जिसका अव तक भी स्मरण है॥ 


अगले दिन प्रातःकाल फिर यह लेखक तथा एक और महात्मा 
साथ साथ श्री रामाअमको देखते हुए नाव पर -गङ्ञां पार गये और 
वहाँ से स्वर्गाधम होकर महात्मांओं का दर्शन करते हुए फिर भी 
महाराज की कुटिया पर आये तो ज्ञात हुआ कि चहसामने थ्री गङ्गा : 
जी के किनारे पत्थरों में देठे हुए हें और कुछ यात्री गण भी. बैठे 
हुए हैं ॥ यदद व्यक्ति भी वहां जाकर प्रणाम करके बैठने लगा, थो 
महाराज ने मुस्कराकर प्रणाम को स्वीकार कर लिया और बेठने 


का इशारा किया तच यह चात की: की 
श्री महाराज:-कहां गये थे ? 7752 208 
उच्तरः-- है मगवन हम भ्री गज्ञाजी के पार गये थे ? 


महाराजः--और जहां बेठे हैं यह क्या हे । 
उत्तरः--महारांज यह भी पार ही हे? 
तब श्री महाराज ने हंस कर कहा किः-- 
'बार दृष्टि से पार है. पार दृष्टि से वार । 
पकड़ किनारा वेठ रह, यही बार यहि.पार॥” 

(तात्पर्य यह कि भटकना छोड़ कर सन्तोष पूर्वक "सचे बरहम है” 
इस भाव मे ही स्थित रहनां उचित हे) ॥ फिर यह उपदेश . किया | 
कि “थोड़े में निर्वाह करो, थोड़ा खाओ, थोड़ा व्यवहार करो, 
कीडे मत पैदा करो, यही तुमू को खायेगे । यही प्रयत्न करो कि 


. क॑व रात दिन समाधिस्थ रहेंगे कव बन्धन छुटेगा ?? अब बता : 
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क्या करेगा ? | 
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उत्तर. - महाराज यही करूगा । is 
“श्री महाराजः "अच्छा तेरी मरजी” यह सुनकर सव चले आये ॥ 


यह. भरी महाराज के प्रारम्भिक दर्शना का ओर सत्संग के लास 
का तथा करुणामय. दृष्टि के प्रपात का “श्री गणेशायनमः” था ॥ ४ 
पीछे जावन्मुक्ति विवेक का तथां गीता योग दशन ओर उपनिषदों! 
का उनसे श्रवण किया, जव जव अवकाश मिलता, यही तार ख-. 
स्वत्‌ १६६८ से अव तक चलता रहा। अब वह बात. ही नहीं रहीं 
सम्वत्‌ १६८५ विक्रमी गुरु पूजा से अगले दिन ब्रह्म लीन भ्रीमहा- j 
` राजने मानोस्वेच्छासे शरोर छोड़ दिया ॥ प्रातःकाल ए चजे उठकर 
शी गङ्गा जी .की ओर देख कर बोले कि वू दे पड़ रही हैं फिर 
लेट रह्‌ । दो चार ऊध्व श्‍वास लिये ओर कलेवर छोड़ दिया ॥ | 
एक खमंयआमदाराज चव ऋतुम भो दोपहरके पोछे थीगङ्काजीके | 
किनार वखु धारा पर नियम से प्रतिदिन आया करते थे ॥ उनदिनों | 
एक पहाड़ी नदी चन्द्र सागा चढ़ी रहती थी ॥ उसका वेग ऐस. था 
कि घुटने तक मी जल रहते हुए कोई विरल अभ्यासी हो पार 
जासकते थे । ` 


यह व्यक्ति नियम. से दर्शनाथ ज्ञाया करता था। उस दिन नदी | 
मं जल अधिक था परन्तु एक सतखज्ली मित्र थ्री गोकुलचन्दजी | 
“के साथ यह व्यक्ति भी पार गया । भरी महाराज दूर से वेठे हुप 
.___चन्दरश्‍वर महादेव के मन्दिर की छत के नीचे दिखाई दिये । हम भो | 
प र; वहीं जा बठे वर्षा मूखला धार हो रही थी । श्री महाराज हंस 
एक पंजाबी कहावत होर रांझी की कहने लगे । 5 


कि जव हीर की सहेली खियो ने उपद्दास से बनावटी जोगो 
कहां तब जोगी वेष घारी राभा ने कहा थाः-.“मेणहां दे नालन ह 


जोय जान्दा । नहां गळद्यां संगल ल फुहार्‍यां. दे॥ ' | | 
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| तात्पय यह कि कसी ही रुळावर कयां न. उपस्थित हा. संच 
` ` प्रमिर्यो का प्रम अनिवाये होता हे ॥ अच न चन्द्रश्वर महादेव का 
स्थान हे, न भाड़ी हैं,न बह रेत और यह गङ्गां तर है न गोशालाहे 
. न उनमें से वहुत से मडात्मा सरखज्गी हैं क्योंकि पीछे श्रो गङ्गाजी की 
चाढफ़े कारण सब वे वह गये ओर श्रीसद्दाराज का मी शरीर अच न. 
रहा “सब स्मति पथ पर चलेगये हम भी क्षण भरमें इसी प्रकार चले 
जाये गे ॥ जो वृतान्त श्री महाराज का इस व्यक्ति के साथ इन १८ . 
चषा के भीतर हुआ जो उपदेश मिले तथा स्मरण रह सके, चे सब : 
पाठक की खेचा मे पुस्तकार में एक वार शी षेदान्त रसविन्डु में . 
निरूपण कर चुका हूं । अब जो.१४उपदेश शेप रह गये थे तथा ञ्री : 
महारांजके ३६ पत्र उनसवको एकत्र करके यथामति आपकी सेचामे . 
दूसरी पुस्तक भी -मङ्गलोपदेशरखायन'”' के आक्ारमें निवेदन कररहा. 
ह॒ ॥ यह इस सेवक के श्रद्धा पूण आंसु हैं, ऐसा समभ कर स्वी 
कार कीजिये । शीघ्रता में ओर अधेय ' पूवंक लेख लिखा गया हे, | 












दुष्ट से स्वच्छ पम रस का आनन्द लोजिये॥ श्री महाराजइस 
व्यक्ति पर अत्यन्त रूपा दृष्टि रखते थे अन्य सत्संगी कहा करते . | 
थे कि तुम को श्री स्वामी जो अध्यंयन भी कराते हैं और लोकिक _ .. 
' कार्यो में नहीं प्रवृता करांते इसका. क्या कारण है 7 : हली 


लेखक यह्‌ निवेदन कर देताथा.कि यह व्गक्ति इस योग्य नहीं हे 
परन्तु उनकी कृपा ही बहुत हे और वह अनिवार्य हे ॥ धी महाराज 
| . कभी कभी भाव की परीक्षा कर बेठते थे । एक दिन उन्होने अपने 
| ऊपर आरोप करके हंसते हुये कहा कि चुद्धावस्थोम उापएणा अधिक 
। चढ जाती है. तुरन्त लेखक ने प्राथना को कि महाराजः! वष्णा 
| उन गृहस्थो की ब बढती है जिन्होंने आयुष पयन्त शष्णा की वृद्धी 


{° 





श्‌ बना 





_ घूटियो को क्षमा कीजिये और पढ कर अथवा खुन कर सारग्राही ' . 


३० ] > 
का अभ्यास किया. है, जिन्होंने: त्याग घेराग का ही आयुष पयन्त 
अभ्यास किया है उनमें त्याग वेराग चढता है डष्णा कसे 
बढ़ेगी आप ऐसा न-कहे, यर खुन कर श्री महाराज हसकर | 
मौन होगये । इसी लिये यह सब उनकी करुणा का प्रपात | 
होता रहा ॥ 





Fenn] पु 





पू जीवन ट॒तान्त । 








श्री महाराज का कव संसार में अवतार हुआ यह ज्ञात नहीं है। 
उनका मारवाड़ बीकानेर प्रान्त का शरीर था । परन्तु उनका कब | 
जन्म हुआ इख बात का पता लगना कठिन नहीं हे और आशा है | 
 भारवाड़ी भक्त जनां ने इस वात का पता लगा लिया होगा । यह _ 
बात लेखक रूवयं उनसे पूछ सकता था परन्तु सन्यास उपनिषद | 
में यति के पूंच वृतान्त को उससे पूछने का निषेध हे इस लिये पूछ 
ने का साहस न हो सका | | 
उनका गुरुद्वारा रत्नगढ था उनका एक भक्त कहता था कि - 
महाराज वहां. चल कर उसको संभालिये वहां कोई नहीं रहा परन्तु | 
उन्होंने उपक्ता को दृष्टि से कुछ उत्तर नहीं दिया॥ | 
__ उनके सदुगुरुदेव का नाम थरी मुक्ति नाथ जी था । यह उत्तर 
काशी में बड़े विरक्त महात्मा प्रसिद्ध हो चुके हें ॥ आरस्म काल में | 
. अनन्तः करण की शुद्धि के लिये इन्होंने श्री कलिसन्तरण उपनिषद्‌ | 
` के “हरे राम हरे राम राम राम हरे दर । हरे कृष्ण हरे ऊष्ण ष्ण | 
.._ कृष्ण हरे २” इस मन्त्र का द्वादश वर्ष प्यत्त रात दिन जप कर 
i च्य . के साढे तीन क्रोड़ जप पूरा कियां था ॥ ; 
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श्री महाराज मङ्गल “नाथ जी ने वालपने से शुरुद्वारे में रह कर 
बुद्धि को तीक्षणता दिखलाई थी और विद्या अध्ययन शीघ्र ही किया . 
जहां २ जिख २ गुरु से एक वार अध्ययन कर लिया आयुष पर्यन्त 
उनके स्मरण रहा ॥ ओ महाभारत का नील करटी. रीका खहित ड- 
न्हॉने एक मास में हो, उत्तर काशी में रहते इुषे सांगोपाङ अब- 
लोकन कर लिया था । कूछ वेंदोन्त उन्हाने भी धनराजगिरिजी. 
महाराज से हृषीकेश में पढ़ां था। कुछ विद्या काव्य. व्याकरणादि 
पूवं कोशी में रह कर अध्ययन किया था ॥ जव अध्ययन काल में 
हृषीकेश थे तव बडे तितिक्ष थे थे प्रायः निराहार रह जाते थे 
किंचित खिचड़ी खाते थे, अल्प वस्त्र धोरण करते थे और लोगो से 
छिप छिप एकान्त में पडे रहते थे। येह चरित्र लेखक ने कितने ही 
पुराने साधु जनो से स्वयं जुना है और स्वयं उनका रुवभाव साथ | 


बत कर देखा है ॥ ® 


क्र भज > 
२, हूं" 
क डत कफ 


श्री स्वांमी जी को व्याकरण में सिद्धान्त कौमुदो, | शेखरमनोरमा | 


व्याकरण भाष्यादिक करटठस्थ थे ॥ वे संस्कृत काव्य के. बडे विद्वान्‌ 


थे ओर स्वध कवि थे । वेदान्त में बीर विजय तथा विंचार चिन्दु 

यह दो शलोक बद्ध निबन्ध उन्होने लिख कर साधु वर्ग को पढाये 
हैं। लेखक ने मी अवण किये हैं। वेदान्त में विद्वानों को भाष्य | 
लगाने में, जिस.पङ्कति में भूल हो जाती थी उसको पूछने के लिये ' 
उनकी कुटिया पर आते और पूछते हुए लेखक ने देखा है । गुण 
ग्राही दण्डी स्वामिया को उनके चरणोमेमस्तक टेकते लेखकने देखा 


है और कई को उनसे स्पर्धा करते भी देखा है! 


चे बड़े गुरु भक्‍त थे । जब दर्शन की ल़ाळसा होती थी. तब पूवः. 
काशी से पैदल पर्यटन करते हुये मारवाड़ में जाकर दर्शन किया 
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वे लम्बे ऊंचे पुरुष थे और उनकी सुजायं बहुत लम्वो थीं. जिन. 
को देख कर भ्रीमद्‌ भगवद्गीता में कहा हुआ “महा वाहो” शबद | 
चरिताथ होता था॥ <... 7 
एक समंय जब वह पूचं काशी में अध्ययन किया करते थे,- पाणडु | 

रोग ने तथा उदर रोग ने यहां तक पीड़ा पहु चाई कि उनको हर” . 
द्वार जाने की इच्छा हुई ॥ किसी भक्त ने रास्ते के आहार के लिये 
एक खेर पिस्ता और किशमिश साथ रखदी ॥ उन्होने माग म रल | 
में जाते इए ही सव मेचा पक साथ ही खालो॥ शाहजहांपुर रास्त. 
में पड़ता था वहां एक सन्त से उनको मिलना था ॥ स्टेशन पंर 
उतर गये शोच जाने की आवश्यकता हुई । इतना मल आर जलका 
पतन हुआ जो एक घड़े के तुख्य हो । इसी से उनके सम्पूर्ण रोग 

. निवृत्त हो गये । पीछे हरद्वार होकर हृषोकेश आगये ओर निवास 
करके साधू चग को वेदान्त .काःअध्ययन कराने लगे ॥ ८ 
शी महाराज ओर काडी'के साधु लोग घर्षा ऋतु में कनखळ . 
. निवासं किया करते थे । एक. समय उष्णता के कारण सू खलमें 
` जलन हों गई । श्री चेतन्यदेव. की कुटिया में किसी डाक्टर ने | 
ओषधि देदी जिससे हानि पहुंच कर अधिक पीड़ा इई पीप जाने 
लगी! श्री महाराज ने आप ही दूधमंञजल मिला कर तीन चार वार 
` पियाओर शोगको अच्छा कर लिया पीछे डाक्टर को सूचित. किया 
ओर उसकी ओषधि लोटा दी ॥ कई साधु महात्माओं ने न श्रवण 
करन योग्य मिथ्या अभियोग भी उन पर आरोप कर दिये जिनको | 

| न . झुन.कर आस्तिक श्रद्धालु जनो को खेद हुआ ॥ त) 
5 थ महाराज एक समय हिसारके एक नगरं सिवानीम सिक्ताटन . 
ता रहें थे कि किसो वल्लभ कुल. के गुसाई न ईर्ष्या के यश हो 
` कर उनके प्रति अपशब्द प्रहार किये । परस्तु उन्होंने उन्को सहजः 
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ही सहन कर लिया! । इसका उस पुरुष पर. इतना प्रभाव :पड़ा' _-.. 
कि वह लज्जित हो कर चरणा में गिर पड़ा और क्षमा की प्राथना - - | 
करने लगा । की कफ 
एक समय यह जीवन्पुक्ति विवेक का पाठ पढ़ाया करते थे, उस 
मे यह शलोक हे ॥ ै 
“येनकेन छिदाछुन्ना येन केन.चिदाशितः' . .. 6 
अथात्‌ ब्रह्म वित यति जिस. किसी वस्न से शरीर ढक लिया ' `. 
करते हे ओर जखा. मिले (सन्तोष ,पू्वक) भोजन कर लेते हह: . - 
यह कह कर श्री महारांज ने कहा कि जव हम मारवाड के भ्रामाके 
वनों में विचरते थे तो एक सायंकाल को. देखा .कि पक महात्मा 
किसी स्त्रो कां बड़ा भारी लहंगा गले सं पहन कर :विचरते थे। `: >». 
- उनके पास अन्य कोई वस्त्र न था, शीत-काळ. था । पूछने पर उन ' 
` महात्मा ने कहा कि हम को किसी के. उपहास करलेने से 9 
क्या हानी है एक माई ने अपना घाघरा दें दिया उसी को पहन 
` ` कर अपना शीत निवारणं कर लिया । सांधु को लोक वासना से 
| .. रहित होकर वे परवाह रहना चाहिये. और व्यर्थ की अनुचित 
" लोक लज्जा का परित्याग: करना चाहिये ॥ a 
| „` श्री महाराज योगियों के दभ. ओर सिडियो के प्रदशन का बड़ा 
। रोचक उपहास किया करते थे परन्तु सवध सन्यासी जो ` निष्काम 
। सुमुक्ष होते थे उनका उचित आदर करते थे। एक दिन बिना बके 
+ हुए चुने के पत्थरों पर'पाती छिड़क करं उन को उंडा किया: जा ` 
| रहा था उस समय उस चूने में'अग्नि लग रद्दी थो.। उन्हाने कहा 
| कि इस गर्म चने को उठाओ इस ब्यक्ति ने कहा कि . यह जल रहा 
|` है, उन्होंने एक गम डली हाथ - में ' उठाली और कहा यह देखो 
| सिद्धाईे की बात !. फिर बहुत हंसे ॥ पञ्चम शष्टी आदिक भूमिका. | 


दाने वाले ज्ञानियों के दां आग्रह का „निरूपणं करते हुये, 
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कहा करते थे कि कई जन हठ पूर्वेक अकम प्रदशन करते हे जो दुस 
रूप कर्म ही हे । ऐसे एक प्रसिद्ध पुरुष का प्रसङ्ग आने पर उन्होंने । 
कहा कि आसन लगा कर चप बेठे हुए जिद से उस महात्मा की | 
जंघा पर किसी दष्ट ने आग का अङ्गारा रख दिया, परन्तु उसने 
इतना हठ किया कि खाल तो जलने लगी पर आसन नहीं डिगाया। 
एक अन्य महात्मा, ऐसी ही अनुचित हठ पूवक चेष्टा से न 
फिरते हुए देखे गये. यह सब हानियां शासत्रके रहस्यको न समझ 
कर, अनुचित अनुष्ठान से होती हे ॥ र 
वे कडा करतेथेकि ज्ञान तथा भक्ति समाधी इत्यादिकरोंग नहींहे किर 
ईश्वराजुग्रह हे ॥ जो महाध्मा अथवा गृहस्थ पुरुष अथवास्त्री अनाचा 
दुराचार अथवा अत्याचार परायण होते थे, परन्तुदंसा चरण पूवग 
सदाचार दिखा कर जनता को उगते थे उनको वे लज्जित करते थे ईस. 
लिये वे बड़े २ मठ धारी महन्तो और लोभी अपढित इहस्थो तथा 
. पठित भोमानों के हृदय में खटका करते थे॥ किंतन ही साधु लोगों 
` को भ्री स्वामी जी के प्रतिपक्षियोसे मिलकर हलवा परी दूध 
` औषध आदिक विना परिश्रम केवल वातं वनान से अथवा पिशुनता 
से मिल जाया करते थे, इस लिये चे साधु गण, थी महाराज की 
` ` शासना में से निकल कर प्रतिपत्तिया में जा मिला करते थे । अत्यः 
-___.न्त खेद की वात हे कि लाछु वर्ग में गृहस्थो से अधिक उद्दणडता 
. ओर.डुरांचार देखन में आरहा है॥ हृपिकेश मे नेपाल देश अ 
-अन्यत्र खे आई हुई साधनी स्त्रियां भी बहुत हैं, परन्तु इख जनता 
' के सुधार की ओर न राजा का ध्यान है न प्रज्ञा का ॥ पांच व 
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gb इप पिछली थरी गङ्गाजीको वाढ आई थी, जिसमें काढी बप्रगई ब | 


______ महाराज हषोकेश में थे॥ थ्रो महाराज के मित्र और समान वय हक 








उदासीन, थो तपस्वी जा, श्री वीरमदासजी, इत्यादिङ महास्णाशे 
पुरान कोई कोई साळु जन अब भी इस विरक्त नि सरच्ल कां 
चातें छुनाया करते हे ॥ 

उसके पीछे वे काशीमें पढ़े थे, जब काशी जी से पडक्तर वापिस 
आजु आर ऋषीकेश निवास करन लगे तव प्रातःकाल से ला- 
चकाल पयन्त साधु महास्माळो को शास्ता पढायां छुनाया करते थे 
उस समय गृहस्थी को. उनका दर्शन करना सी दुलेस हो जाया 
करता था॥ जव घे जङ्गलमं चले जावे थे तो जनता की भाड 
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ड उत्तव्हा 
जङ्गल म॑ हू.ढ कर खाथ ले आतो थी ओर सःलज्ञ का लास उठातो 
थी। प्रायः जितन साननोय- साधु सम्प्रदाय में आचाय वन हुए 
अब अध्ययन करा रहे हैं, थे स्वर्य अथवा शुरु वा दादा शुरू कोई 


शा 


न कोई वश्य उनसे अध्ययन कर चुके है अथव सतसङ् 
का लाभ उठा चुके हैं चाहे वह पीछे स्पर्धा असूयाद्कि दोषों के 
चशीभत होकर प्रतिपक्षी वन गये दा । चे बड़े शुचिधान थे उनको 
मलिन आचार आहार शादिक से बहुत ग्लानि हो जाती थी। एक 


समय वे काशमीर देश अमरनाथजी की यात्राके लिये रवाना हुए 


हरीपुर हजारा में पहु च कर वहां उन्होंने एक यवन को चम पा 
में डम लाते देखा । उससे उनको इतनी अर्राच हुई कि वसन 
होना आरम्भ दोगया । उसी का पुनः पुनः ध्यान आता था ओर 
चमन होता था किसी पष. से लास न होन पर भो महाराज 
न कहा कि दम बहती धारा से गङ्गा जल पान करके झाच्छ होज 
यंगे। तब ये इरद्वार लाये गये ओर गङ्गा जल पान करके शीघ्र 
अच्छे हो गये ॥ र टर 
ब्रह्मलीन श्री १०८ स्वामी रामतीर्थजो महाराज श्री १०२ पूज्यपाद 
श्री मइलनाथ जी गद्ीराअ पर चहुत श्रद्धा रखते थे । सन्‌ १६०४ 
*इस्वी में थ्री गड्डा जीको तैर कर पार करते हुए पारक्के किनारे के 
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प्रान्तम ही थे । उन्होंने स्वयं शव के खोजम प्रयत्न कराया था ऑर 


शव के जल प्रवाह . संस्कार में सम्मिलित थे | यह बात श्री महा” । 
राज ने स्वयं सुनाई थी ॥ र 


श्री महाराज के अपने प्रिय: सेवकों को विशुद्ध आत्म निष्ठा. 


` -त्रदान कराने में कितना उत्सोह था, यह बात उनके कृपा पूणं पञ 


के अवलोकन करने से पाठक गणो को विदित हो जायगी । उनका 
उपहास कितना मीठा ओर, शिक्षा प्रद था ओर लिखने की शेली 
कैसी. स्नेह से पूण थी यह वात उनके उपदेश पूण पत्ता के पढने 
से ज्ञात हो जावेगी ॥ यह लेखन तो श्री महाराज का यथा विधि 


जोवन चरिश ही है ओर न क्रमशः घटनाओं का उल्लेख ही हे किन्तु - 


उनकी वाते याद करके रोना है अथवा स्यापा हे । इस लिये पाठक 
गणः अवश्य त्रटियो. को क्षमा. कर.यह. पुनः पुनः लेखक का 
अनुरोध है । .. ५ . 

श्री महाराज ने लगभग अंन्त के २७ वर्ष से लौकिक उन्नति के 
लिये प्रयत्न करना आरम्भ किया था. और बहुत. से समाज खुधार 
के कामा को उन्होंने चल।या पञ्जाव सिंघ छेड में तथा साघु पाठ 


शाला में मारवाडी पंचायती छेशम अन्य पाठ शालाओंगे धर्म-रक्तणं | 


तीथ सुधार दान धम रक्षिणी समा साधु समा हिन्दुसभा आदिक | 


बहुत से, कार्यो मं उनका सहयोग था, परन्तु लेखकको उन कार्यों |. 
को विशेष धिवण ज्ञान नह है | dat पलट: हि हा i |. | 


इत्योम्‌ (श्रावण बंदी पञ्चमी १६८५ वि० कांघला, आपका |: 


Re 020 
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. “कटे हुये एक त्रिकोण में, फंसा हुआ उनका शव मिला था । उस ` 
शिकोण में मस्तक फंसने पर श्री स्वामी राम तीथ जी का देहा- |: 
चसान हो गया था । तंच श्री स्वामी मङ्गलनाथ जी उत्तर काशी | | 
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॥ ३” ततूसत्‌ श्रीमङ्ग सूत्तये नमः ॥ 
इितीय परिच्छेद 


प्रश्‍नांत्तर रसमालिका (२) 
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` परश्‍न:--हे सगंचन्‌, यह संव जगदाडभ्वर क्‍्या.हे और इसके नि- 
झूपण के लिये भिन्न सिन्ञ वाद की कएपना.कसे - हुई, ' सथा मुख्य 
सिद्धान्त क्या है, सो ऊूपा करके कथन कीजिये ॥ टं 
` उत्तरः--घह जो नाम रूपात्सक ज्ञान है, सो सव आज्ञानके मध्य 
में है और क्मोंकि अज्ञान का कार्य है, इस लिये. अज्ञान रूप. ही 
है, तथा सेच ओर, अज्लान-से ही आच्छादित है ॥ जो घट का ज्ञान 
है, पर का ज्ञान है, शब्दादिक का घान.है; सो लंब ही. अज्ञात रूप 
है ॥ इसमें यह इषटान्त है ` ``. Lr Or 


_ जिस प्रकार कि निद्रा और उसके अन्तर्गत सव कुछ कल्पना स्वप्न 
रूप है, स्वप्न में स्वभान्तर श्रम होता जा रहा है, परन्तु स्वमन वाली 
निद्राखे पथक कछ नहीं है,इसी प्रकार अहानका कांय संब घटादिक 
प्रपञ्च का ज्ञान, अज्ञान. के ही अन्तर्गत है ॥ यदि - विचांर पूर्वक 
चिन्तन किया जाये तो अज्ञॉन को क्षांन से नाश होजाने से वह 
अज्ञान स्वयं कंछ नहीं है, केवल अङ्वितीय'अखणड विज्ञान हो परि- 
पूण हे ॥ कल्पित होने से अज्ञान को कोई पृथक सत्ता नहीं हे ॥ रा 

' 'अज्ञान और उसका. सब कार्ये विना किसी कारण के, बिनाहुए ही, | 
माना जा रहा है, सो कहीं ठहेर नहीं सकता है और इसी लिये 
र मी नहीं है ओर. हनः हदी. हे ॥ He स्ति 
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स्त्य व” अर्थात्‌ जो नहीं हे वह तो है ही नहीं ॥ जिखने कल .नहीं 
रहना है वह आज ही वयो सत्य मान छिया जाये, और व्यवहार तो 
सव इसी अज्ञान के अन्तग त हे, इस लिये खव कुछ “नासीदस्ति 
भविष्यति” यानी, न था, न हे, न होगा” इली निश्चय के अनुसार 
मानना चाहिये ॥ अज्ञान ओर उसके कार्य को मिश्या कहना सी 
मानो उसको खिर रखनो हें, इस लिये एक अखण्ड योध स्वरूप 
केवल, घन जाग्रत ही समभनां चाहिये ॥ _ 
- बुद्धि के अलुसार नास्तिको के अगुवांद की. कलपना हुई फिर. 
. डुयणुक बाद की कल्पना हुईं ॥ पीछे परिणाम वांद की कएपनां हुई ॥ 
शुद्ध वुद्धि होने पर ज्ञान. के लिये विवतंवाद स्थापित हुआ; परन्तु 
-यावत्‌ कार्य की कल्पना है विना कारणके ही है ओर सव आसत्‌ है, 
केवल अजात ब्रह्म अपना स्वरूप ही अनस्त आखण सत्ता रूप है, | 
इसलिये मुख्य सिद्धान्त अजात वाद्‌ ही मानने योग्य है॥ इत्योम्‌ |. 

... (२) प्रश्न--हे भगवन्‌ ! अपरोक्त ज्ञान के पश्चात्‌ विद्वान को. 
आत्मा को सदा स्घृति रहही है, अथवा नहीं, और आत्मा का | 
अनुमान प्रमाण से जन्य विज्ञान, हो सकता है, या नहीं, सो |. 
कृपा करके कहिये॥.. . | ति | 
उत्तर;- स्मरण कती की स्मृति नहीं हो सकती है. ओर अदुः | 
` साता की अनुमिति नहीं हो सकती है, क्योंकि स्मरण कर्ता का. 
तथा अनुमान कर्ता का अपना आया यानी आत्मा स्वयं अपरोक्ष है, | 
ओर स्ठृति परोक्ष की होती है, अपरोक्ष की नहों ॥ इस लियेआत्मा |. 
का स्मरण अथर्वा अजुसान,त्रहों किया जा सकता है, किन्तु अपरोक्ष |. 


ज्ञान ही होता है और Ss से है पीछे स्सृति मानी : जाती हे, वह |. 
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का घर्म हे.ओर अनित्य है। अपने आपको खवस्मरण अनुमान आदिक 


भ्रस्तः करण के अमां से रहित नित्य सत्य जानना, यही अ्रद्वेतावस्थान 


है ॥ इत्योस्‌ ॥ 

(३)प्रश्न:--'यच्छेद्दारुूमनसि प्राज्ञः "``" 'इख अति मं “यच्छ” 
शब्द से श्रति के उपदेश का क्या तात्पय हे:-- 

उन्तरः-यहाँ “यच्छ” शब्द का अथ है पूर्व पूष व्यापार, को 
उपरांसता पूर्वक उत्तार २ ब्यांपार को शेष रखना, यानो घागादिक 
इन्द्रियो के, व्यापार का निरोध करके केवल मन-का; ` सङ्कल्पाव्सक 
व्यापार शेष रखना, फिर मनके सद्जुल्पात्मक व्यापार के निरोध का 
अभ्यास करके विशेष अहङ्कार माञ ज्ञानात्मा को शेष रखना फिर 
उसका निरोध करके सुच्स अइङ्कार रूप महान आमां को शेष 
रखना, आन्त में महानात्मा यानी सामान्य अहङ्कार को भी शान्ता- 
त्मा मं निरोध. करनों ॥ ” | 

(४) प्रशनः--पतरेय उपनिषद में, जांग्रदादिक तीनो अवस्थाय | 
स्वम रूप कयो कही हे ? i 

` उत्तरः--झात्म दृष्टि से तीनों अवस्था जाग्रत स्वझ.तथा सुषु 


सव चिपथ्या रूप यानी मिथ्या . दै, इस लिये स्वप्त ही है यह 
'तात्पपय्यं हे ॥ ७ 


(५) प्रश्नः—हे भगवन्‌ “सर्च भूतेषु चात्मानं सर्वे भूतानि चा- 


'त्मनि--ईच्तते योग युक्तार्मा सवत्र समद्शिनः ॥” इस श्छोक सें श्री 
. भगवान ने सर्व भूता का और उनमे एक ही आत्माका दशन करना, 
i तथा एक आत्माम सच दशान करना, यह. समदशा योगी का ल. 
क्षण कदा इससे ज्ञात होता दै.कि भूत और आत्मा दो वस्तु दै । 
` तव अद्वत दृष्टि कहां इई । कृपा करके इख शक्का का समाधान . 
_ कीजिये ॥ 


. अच्तर:--इस BE में, भो भगवान ने अहो के हृदय में जो 
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.  भूतों की दृष्टि है, उसका अनुवाद ' करके सवं भूतो से विनिमुत्त 

` आंत्मो का ही दोनों खलो से उपदेश किया है ॥ 
[ न्छोक का अथे यह हैः-जो पुरुष सबं भूतां: में, (सूतो को वाघ |. 
` ` करके, यानी उन भूतो को स्वप्न के नरोवत्‌. अत्यन्त असत्‌ समू | 
कर) अधिष्टानं खंत्ता मात्र आत्मा को देखता हे. । (क्यो कि भूतो की | ' 
`` अपनी खत्ता कोई नहों है) ओर आत्मा में. सवं भूतो को बाधित | 
- देखता है। (यानी केवल अखण्ड. आत्मा ही हे भूत कुछ नहीं है।.. 
ऐसा देखता है) सो याग युक्तात्मा है, - सर्वत्र... समदशीं है यानी) 
` अह्यदर्शों है ॥ इस प्रसङ्ग में विद्वान भूतो को नहीं देख सकता है 
क्यो कि भूतां. वाली द्वष्टि तो शन्न जनों की दृषशिहेिष. : | 
. ` ' जसे कि “राम रावण्योयु डं राम रावणयोरिव” अर्थात्‌ राम | 
. रावण का युद्ध रास रावण युद्धके सद्दश' ही हे । इस वाक्य मे कुछ | : 
दूसरा उपमान कथन इष्ट :नहीं हे. केवल एक अनुपमेय युद्ध के.| 
` लखाने का ही: तात्पय्य! है, इसी, प्रकार पूर्वोक्त गीता के शलोक. में 


; . केचल:ःएक आत्मा. के लखाने का. ही तात्पय है भूतो. कोहलखाने 
का नही ॥ | 


(६) प्रश्‍न:--हे भगवन्‌ कपा करके यह कथन कीजिये कि देहासिः.| ` 
| मान की निवृत्ति किस विचार.से की जावे । रि | ् द 

` . « उत्तरः-यह देह अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, चीच में जब |. 
`. ` ` इख देह का आंरस्म होने लगा तेव माता पिता के खाये इए ` अन्न | ` 
` ` ` सख का विकार:रूप मिथित,रज तथा चीव का आकार मात्र था, 
हे टा पीछे चढते बढ़ते. अब तोल में दो मन. का हो गया । ओर मृत्यु के. 
` ` ˆ पीछे फिर यद्द नहीं रहेगा ॥ इससे ज्ञात हुआ कि वीच ही बीच में | 

न चुलव॒लं की न्याइ अथवा मरु भूमि में *मगतष्णा के जल की ज्याई | र 
द है प्रतीत होता हुआ मा, यह दे वरूतुत बिदयम | , ES. 
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. आदि में अन्न रूप से, यह देह इदम्‌ रूप. था । अन्न खाने के पीछे 
वही अन्न, देहोऽहं हो गया । मल शेष में भी, इद्न्‍्ता वुद्धि होतो. ` 
है, वही तो यह देह है ॥ - | 
- _ सामान्य रूप से, सब के देह एक जेसे ही हैं, परन्तु उन सब 
. में इसकी, इदं चुद्धि दी होती है, कभी भी अहं ब द्धि नहीं दोती है ॥ 
“उन सब में से इस ष्क ख्वब्यक्तिमें, इसकी अहं वद्धि होती है,उसमें 
ही, यह देहो5& बृद्धि को रखता है । यह देह में अहं बुद्धि, इसको 
> विषम वद्धि. हे बही इसको त्यागना उचित है ॥ सव देही मं अहे 
_ बुद्धि होना तो, इसके लिये. असम्भव. है, परन्तु इस देह में से. 
भी इसको अहं वद्धि निकाल देना उचित है तथा अन्य देहो में ही, 
इस देह को भी मिला कर खव को इदं रूप समझ कर (याना अन्ना - 
न काल का अध्यास, बीच में प्रतीति माग जानं कर)उस इद्न्ताका . . 
बाध, यानी सम्यक मिथ्यात्व निश्चय कर लेना चाहिये . ` ` 
जिस प्रकार न्न से इस देह में आत्मत्व अभिमान होतां क 
प्रकार प्रत्यक्‌ साक्षि कूटस्थ चैत्य गत सत्यता भी इसमें देह मं. र (डू 
ही समझ रचखी है जिससे आप को प्रथम देह मान करके फिर ` . . 
आत्मा की सत्ता का देह'में आरोप करके यह अश, देह को ही "म॑. 
"ऐसे समझता हे और उसको नित्य समभता दै, तदनन्तर देह | 
के धर्म जो जन्म मरण कत त्य मोक त्व भूख प्यास, इष शोक,उनकी 
प्रत्यक्‌ चैतन्य कूटस्थ निज आत्मा. में मान कर अपने आपको कता 


मोक्ता. जन्मता, मरता, खुखी दुखी, भूखा प्यासा; इत्यादिक मान 


ता है. सो यह इसका अन्योत्याध्याल विचार से निवारण. होने 

























योग्य हे .॥०- ००० ०: Fr किन्तु 2005३ पर्ण र 0 6 
“नहीं, किन्तु अद्वेत पूणं एक सत्ता ' , 
| _ प्रत्यक्‌ चैतन्य देह जगत वाला नहीं, किन्तु अडत पूणं एक खचा , 
। देह र Yh इद्स्ता सत्यं नहीं > ` किस्तु I डवा. 
| स्वरूप है 40 8 जगत रूप ३२ प हे र म प्रक RR अत्पन्ता ३ र fe 
ल्य ह न न्यु > व. ४८ ‘+ 
चार 5२३९ फरके 0 एक अखएड - 
४ 9 ५० <a 7 "क 
धा; i a kh | a है > : ° छः 


i iy क Fa PR 
Yn, = >. 


ल्य १५९५ 
आ वही <+ "५. 33 Noth x be ड | "५ है ७ ९-५ व, 
Pr २० कती 
९ ९ ' ९९ ऽ त a = 
>> र जन 5 
क्र EF ~ क. a) . शत लक पु 




















(४२) | 

I ————् 

अनन्त केवल ब्रह्म ही समक कर देहाभिमान निडत्त हो जाता है 

(७) प्रश्नः श्री वाल्मीकीय महारामायण में, भी वशिष्ठ जी ने। 

शो रामजी को यह उपदेश किया है 

. _ ५दृष्टारस्यमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्‌ समम्‌ । एतावदात्म यत्नेन 

. जिता भवति खंखूतिः”॥ इस जछोक का क्या मावार्थ हे? .' 

उत्तरः--इख श्लोक का यह अर्थ है किः--रस्य अथवा अरम्यको 

देख कर पाषाणवत्‌ सम स्थित रहना चाहिये इतने हो अपने पुरुः 

पाथ से संसार का विज्ञय होता हे॥ यहां रम्यता और अरम्यता 

` दोनो भाव, आविद्यक हें । इन दोनों को मिथ्या निश्‍चय करके इंन्‌| . 
`को बाघ करके यानीअत्यन्त असत्‌ समझकर ही पापाणवत्‌ खमता| 

आसकती है, और इस पुरुषाथं से ही संसृति पर विजय होता है, | 

` यानो सम ब्रह्म माव पूवक ज्ञान से संसांर का अत्यन्ता भाव होतां 

है. ॥ यह तांत्पय्य है ॥ > 

जिख प्रकार सूर्य को धूप और वर्षा की ठंड में भी पड़े हुये पो-| 

षाण की पाषाणता अटल है, पाषाण का स्वत्व, यानी आत्मता।. 

कहीं नहीं जा सकता हे, इसी प्रकार रम्यता ञ्ररम्यता रूप दृश्य सा 

विनिमु क्त आत्म सत्ता, सदा विद्यमान हे उसका स्वत्व यानी 

` प्रकाश अपना आपा ज्यू का त्य है । ऐसा असङ्ग स्व स्वरूप, 

सवदा. काल समझना. चाहिये ॥ i | 

अन्य इत का खदा सै अभाव होने से यह आत्मां सदा. स्वरूप | 

! से असङ्ग हे ॥ वाह्य व्यवद्दार की दृष्टि से भी रूदा असंसर्ग रहना | 

योग्य है, तथा असंसक्त रहना चाहिये । ऐसा न करोगे, तो व्यवहाय 

अ ` में असावधान रहने से अहे मम दृश्य अवश्य चिपट कर दुख । 

. देगा ॥ .जिस प्रकोर रेल गाडी का दृष्टा, यदि गाडी को पकड़े तो | 

उसके साथ खिचा चलो जाता है, और दुःख पाता 'है, परन्तु दृष्टा | 

मात्र कों, असज्ग दोनेसे कुछ दुःख नहीं है, इसी प्रकार सब व्य हाय 
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मरं भी अंङ्ग यानी संसर्ग तथा आसक्ति से रहित होकर अपने - 
आप को दृष्टा मोर जान कर अन्य भेद दर्शन से रहित होकर स्थित ै 
रहने से खदा आनन्द ही आनन्द है ॥ जेले स्वभ दृश्य, इष्टां के 
स्वरूप से इतर नहीं है, इसी प्रकार दृष्टा से इतर खंसार दृश्य कुछ 
नहीं है, इस लिये इसकी असङ्गता अन्य का अभाव होने से, स्वरूप 
भूत ही निश्चय करने के योग्य है, कत्तव्य कुछ नहीं दे॥. इत्योम्‌ 
(८) प्रश्नः-- है भगवन जो खुख अनुभव में आता हें वह तो 
` सोपाधिक और अनात्मा है, परन्तु आत्मा: को खुख स्वरूप सुना ह। - 
यह आत्मा कां स्वरूप भूत खुख अन्य खुखो की न्याई' कुछ अनुभव. 
में नहीं आता है, इस लिये उलको केसे समझना चाहिये । 
उच्तर: --प्राणी मात्र खुख की इच्छां से मयत्न करता है और 
दुःख पाता है॥ सवे विषय खुख दुःख रूप है आत्मा सुख स्वरूप 
है। जो जो सुख अनुब में आता डे चाहे वह विषय जन्य. हो; 
` अथवा समाधी अन्य हो, क्षणिक थानी अनित्य होने से त्म | 
स्वरूप खुख नहीं है। जो अनुभव में आया हुआ उख, आत्मा क्का | 
. स्वरूप माना जावे तो मानों आत्मा खुख के आधीन दे खख खे > 
` नीचे हे, यानी छुख से दवा हुआ है और खुख आत्मा के ऊपर हे, 
` आत्मा से ऊंचा है। परन्तु यह बात सिद्धान्त के विरुद्ध है, इस 
(लिये इष नहीं है. क्योकि आत्म खख, विषय छख की न्याई सापेक्ष. _ 
आर सातिशय नहीं दै, किन्तु निपक्ष निरतिशय ओर स्वरूप-भृत 
है॥ इस लिये जो जो छुख इच्छा को विषय दे और अभव का | 


` विषय है, बह सोपाधिक है, अनात्मा दृश्य रूप है और दुःख 


~ 


` रूप हे किन्तु खुल की इच्छा न होना दी आनन्दःस्वरूप आएमा स्वय 


नह 


निदुःख खुख स्वरूप दे ॥ भी अष्टावक्र मुनि ने कदा हैः ` 





` ायाखात्‌ सकलो दःखी नैनं जानाति कश्चन । 
` ` जनेनेव्रोपदेशेत धन्यः प्राप्नोति निद तिम्‌॥ . | 
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: « .... इसका अर्थ यह हेः--सव लोग खख की. इच्छा से इख लोक 
` तथा परलोक के वास्ते नाना प्रकार का परिश्रम करते हे ओर 
दुःख पाते हैं. परन्तु -सख कहां है ,कहीं भी नहीं दे। सख को इ 
की त्यागने से ही सुख .स्वरूप आत्मा अपनां आप उपलब्ध होतां। 
है, परन्तु इस बात को कोई भी अश: पुरुष जानता ही नहीं, । “सव | . 
खल्विदं ब्रह्म” इस ही उपदेश से “मैं प्रह्म हुं अब्रह्म कुछ नहीं है” . 
एखा निश्चय कर के. “घन्य? अ्थांत्‌ रूतकृत्य हुआ हुआ सव 
दुःखां की निवृत्ति रूप परमानन्द्र स्वरूप अपने आत्मा के साक्षां- 


'त्कार को प्राप्त होता हं]. '  - EE 


(९) प्रश्नः ¬ हे भगवन्‌ समाधी कया होती हे ओर -सहजो- |. 


वस्था किस को कहते है, कपा करके निरूपण कीजिये ॥ Ff 

`. उच्तरः-समाधी दो प्रकार को होती हे,( १) एक क्रिया समाधी | ' 
` . होती हे और (२) दूसरी ज्य समाधी होती है ॥ (१) प्रथम जो |. 

' ` क्रिया समाधी है सो मन ओर इस्ट्रियो की. एकाग्रता आदिक: साम-| 
„ग्री के आधीन होती है और उत्थान को प्राप्त होती: रहती हे वह। 

` - अज्ञान का कार्य है ओर अज्ञान के अन्तगत हैं, उत्थान . में समाधी | - 

|  . की भावना माशा हैं ॥ AGERE ति a 


(२) दूसरी जो क्षय समाधी हे, इसी को ''तत्वादप्रच्युतो सवेत] . 
अर्थात्‌ तत्व से चलायमान न हो, इस थी माणइक्य उपनिशद की |. 
` “गोड पांदीय कारिका के भाष्य में पूज्यपाद धी शङ्कराचार्य ने निरू: | . 
 ' . पण. किया हैः-- "जिस प्रकार कोई पुरुष चित्त को; आत्मा | | 
` स्वरूप समफतो.हुआा चित्त के चलायमोन होने पर, आत्मा को |. 
* _, चलायमान मानता इआ, कदाचित्‌ देहादि रूप आत्मा को तत्व से |. 
. ` चलायमान मानता हे. कि-''में अब तत्व सें प्रच्युत दो गया हुँ” |. 
ऱ्ह रीर कदाचित्‌ सन त समाहित | न्‌ होने पर आस्म स्म ' को, तत्वी भूत FS 
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र ८सन्न मानता हे कि “मै अव तत्वो भूत हुँ”. यानी. स्वरूप में 
स्थित हुआ हूं, इस प्रकार आत्मवेत्ता पुरुष न दोवे॥ क्यो कि आत्मा 
अद्वितीय रूप है उलका स्वरूप से पतन होना. अखम्भव है, इस 
लिये सदा ही “मे न्रझ हुँ” इस प्रकार अप्रच्युत होवे, अटल भाव: 
रक्ख्र यानी तत्व स्वरूप से खदा अपने आत्मा को, स्वरूप खे अ-`: : 
चल समझने वाला होवे यह तात्पय है॥” + पड 
सव॑दा काल अपने आप को अखरड अद्वितीय आत्मा समम 
रहना ही झेय समाधी है ॥ आत्मा से इतर कुछ नहीं है इस लिये 
चह सदा व्युत्यान से रहित है उसका व्युत्थान कभी नहीं होसकता म | 
हे। यदि आत्मा में कुछ व्युत्थान होवे तो व्युत्थान ही रहेगा, मोच्त 
कभी नहीं हो सकता है (क्यों कि वह व्युत्थान आत्मा के स्वरूपा... 
में रहने से सत्य ही होगा) परन्तु आत्मा सदा एक रख अब्युत्धान ४: 
स्वरूप हे ॥ इस अद्वितीय आत्मा के अन्तर्गत ही व्यवहार बना रहे, | | 
विद्वान की सदा अद्वितीय आत्म भाव रूप. समाधी है ओर .यही . । 
.. सदा श्री राम कृष्णादिकों को रही हे ॥ इसी जय. समाधी. को. सह-* . । 
 ज्ञावस्था भी कहते हैं । इससे कमी व्यत्थान नहीं हो. सकता है.॥ र 
` (१०)प्रश्‍नः--हे मगधन अविद्या क्या हे, कृपा करके कहिये 
` ` और उस की निवृत्ति का उपाय सो कथन कीजिये॥ - ` 
` ` उत्तरा--शब्द मात्र ही मुख से बोला जांता है और कानों से 
. खुना जाता है, फिर गली -स्तुति, षया है ? स्पश माश दी त्वकूखे | 
.. गाह्य है, चाहे सपं हो, अथवा. स्ञी हो, तब, फिर, एक बुरा. ' . 
"दूसरा अच्छा क्यो माना जावे ? जिव्हा रंस मात्र का ग्राहक है फिर 
_ मोठा कड़वा केला? चक्ष, रूप कां दो ग्राहक है, फिर वस्तु स्व- | 
' रूपवान्‌ तथा कुरूप वाढी क्या दिखाई देती. है ? घाण गन्ध माञ 
9 : का ्राइक है फिरदुगन्धो . संगन्धो कसी ? 'पृथिवी से इतर घट . 
पट अन्नादिक पदाथ.कयां है। जो माद्या हो ॥ वोत. यह है कि ग्र | 
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रूप अविद्या की दृष्टि से अविद्यो श्रपन में आए बहु रूप से मानी 
जो रही है, और विद्या को दृष्टि से केवल ब्रह्म हो अपने में आप 
विद्यमान है, उसी के सखांश में जो दुःखाध्यास है, सोई अविद्या | 


रूप नानामाव है॥ इसी को प्रकृति कंहते है ग 
शङ्काः-यदि प्रकृति कोई पृथक वस्तु ही तों भेद चाद सिद्ध 




























होंगा॥ :$ 
` समाधानः--यह वात नहीं है, और भी वशिष्ठ जी ने कदा है: 
` 'प्नात्मत्तः प्रकृतिभिन्नां, घटाच्सून्ययता यथा हमी. 


सन्छुन्माञं यथा चान्तरात्मेव प्रकृतिस्तथा ॥ 

- अर्थ यह हेः--आत्मासे प्रकृति भिन्न नहीं है जेसेकि घटसे सत्ति 

` का रूपता. सिन्न नहीं है । और जिस प्रकार सत्‌ अर्थात्‌ काय रूप 
` घर सुत्तिका मोऽ है, यह निणय है, इसी प्रकार प्रकृति आत्मा 

है (भिन्न नहीं है) ॥ | FE 

` एता दृष्टि मवष्टभ्य रोघबाघ विनाशिनीम्‌। 9 
तिष्ठ निः सङ्ग सन्यास ब्रह्मापंण मयाहमकः ॥' ब 
अथ यह हेः--हे राघव, इस पाप नाशिनो दृष्टिका आंश्रय:लेकर 
अन्य का अभाव निश्चय रूप जो निःसङ्ग सन्यास है, जिसका स्व"| 
रूप ब्रह्मापंण मय है, उसमें स्थित हो । यानो अन्य के अभाव| 
निश्चय पूर्वक निरन्तर कूटस्थ अद्वितीय. स्वरूप से स्थित हो य 
भांव है ॥ अविद्या की निद्ृत्ति पूर्वक स्वरुप स्थिति का निरुपण 
अष्टा वक्र मुनि ने इस. प्रकार किया हे:-- 
| . “हुरो यद्यपदेष्टाते, हरिकमल जोऽपिचा । 

i तथापि न तव स्वास्थ्यं, सर्व चिस्मरणाइते ॥” 
अथं यह हैः हर यानी महेश्वर यदि तेरा उपदेश कर्ता 
` अथवो विष्णु भगवान; अथवा ब्रह्माजी, यदि. उपदेष्टा दोजाव, तः 
` सी सर्च विस्मरण से यिना, तेरी स्वरूप में स्थिति रुपी .-बिभांठिं| 
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नहीं होगी! भाव यह कि अविद्या को, विस्मरण करना, ही. 
पड़ेगा । यह नहों है कि अविद्या कुछ थी ओर विद्या से निवृत्त 
हो गई. किन्तु अविद्या पूवे भी निवृत्त ही थी, परन्तु मान ली गई 
थी । पुनः विचार द्वारा अत्यन्त निवृक्ता की ही नियुक्ति निश्चय ` 
हुई ॥ विद्या से जन्य अविद्या की निवृत्ति नहीं हे किन्तु ज्ञाप्य है, 
उस अविद्या की निवृत्ति का ज्ञान उत्पन्न हो आता है ॥ अविद्या 
यदि कोई वस्तु हो तो मिथ्या कहने से निब नहीं हो सकतो हे, 
दो सत्यवस्तु, एक स्थान में नहीं रह सकते हे, अलग अलग. ही 
रहेंगे । यदि अविद्या कुछ हो तो ब्रह्म, ब्रह्म (व्यापक अन्नत अद्वैत) 
नहीं रह सकता है । (कुछ अविद्या रुप ही दूसरी वस्तु होगा) कारण 
यह है कि यदि दो वस्तु हों और उनमें से एक सत्य हो, और 
' दूसरी मिथ्या हो, तो दोनो पकडा रह सकते हैं, क्योंकि मिथ्या 
वस्त को सत्य वस्तु से भिन्न दूसरे किसी स्थान को रोकने को 
आवश्यकता.नहीं है ॥ इसमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकांर एक ही ` 
रज, भ्रम से मिथ्या सप रुप माना जाता है; उसके लिले. रज्छ से 
इतर दुसरा स्थान नहीं हैं वह खपे रज्ज ही हैं, इसी प्रकार बरह्म ही 
अविद्या तल्काय जगत रुप माना जा रहा हे, परन्तु शान से निश्चय . . 
होने पर कि अविद्या ओर उसका काय प्रपञ्च वस्तुतः कुछ था हा / 
नहीं पीछे एक सत्‌ . अद्वितोय अलूएड अनन्त बरह्म ही था ओर 
रहेगा, यही जानाजञाता हैं।इस ब्रह्म ज्ञान रुपी विद्या से इतर दूखरा | 
कोई उपाय अविद्या की निवृत्ति का नहीं हें, यद निश्चय करलेना | 
चाहिये ॥ ॐ ॥ | i ; 








. (३१) प्रश्न:-- हे भगवन, “अदे ब्रह्मासि, “सवं. खल्विदं ब्रह्म” . 
__ «झहमेबेदंसवम?' नेति नेति, इत्यादिक भृति सम्मत अपरोक्ष शान 
_ होने के पीछे, शास्त्र, उस विद्वान को, जीवन्मुक्त, ब्राह्मण) ब्रह्मनिष्ठ 
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इत्यादिक नामों से कहते हैं, तथा भोमद्‌ भगवद्‌गीता में श्री मग 

चान ने, भगवद्भक्त स्थित प्रश और गुणातीत नामो खे उस विद्वान 

के लक्षण मी. कथन किये हैं ॥ बह सम्पूणं . लक्षण, बहमयंप्ताओ मे |. 

_“ चरितार्थ होने योग्य हे, ऐसा न हो तो ज्ञान की क्या परीक्षां होगी ?| 
परन्तु वे सब लक्षण नियम से विद्टानो मे दृष्टि गोचर नहीं होते. 
हें इसका क्या कारण है और ज्ञानी के वास्त, काल चोपण के लिये 
क्या उपाय है यह कृपा करके निरुपण कोजिये ॥ ठः 

. डत्तरः- ज्ञानी ऐसा होता है वेसां होता हे, यह. विचार अहंरुप 
` ज्ञाता के विषय मे है, सो अल्प है। ज्ञाता दृष्टि को छोड़ कर, यु 
विषय में विचार को पुंट करना चाहिये कि "'सदसच।हं'” “सवं 
खल्विदं ब्रह्म व” ॥ ज्ञानो जीवन्मुक्त होते. हे, विदेह मुक्त होते हैं, 
यह अन्य लोगों की, आथवाद्‌ रुप कल्पनाये हें ॥ ज्ञानी अपने आप 
को सर्वात्मा नित्य मुक्त मानता हे फर चिदेह मुक्ति जीवन्मुक्ति 
इत्यादिक परिछिन्न, कहपनाआं को... क्यो करेगा? (यानी 
करेगा) ॥ जोवन्मुक्ति विदेह मुक्ति तथां मंदा विदोप से लेकर. निवि | 
कल्प समाधों पयन्त, जो जो कुछ कल्पना हे.लब अविद्याके अन्तर्गत 

हैं, और जीव चाली दृष्टि सेको गई हे ॥. जहां कहीं शास्त्र में उपः 
देश मिलता हें, अज्ञानी को आगे.रख कर मिलता हे ॥ वहां अज्ञा: | 

| 


| 
| 
) 
| 





नियो के नाना प्रकार के संशयों का समाधान किसी न किसी रीति | 

से किया गया हे. और उन अज्ञानियों के प्रश्‍नो के उत्तार में यानी | 
४. अक्ल जनो ने, ज्ञानियों के चरिश में जो शङ्काये की हैं, उनके. समा: |. 
__. धान के लिये, प्रारव्ध भोग और जीवन्मक्ति आदिक की, कटपनाये | 
23. ह का गई हँ ॥ | गारी: निर | 
निश्चय नहीं होतां हे कि मेरा प्रारब्ध हें और 
मुक्त दो जाऊंगा। उनके तो.. निश्चय में 
होता हे कि "में .नित्यमुक्त रहम ह 
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इस लिझलय से इतर कुंछ नहीं होता हैं. | यदि इख :निश्चय के 

पीछे छछ अन्य निश्चय भी छोबें तो समझना चाहिये कि अविद्या . 
तदा जीवत्व अभी शेष रहते हूँ, उनकी संथा निवृत्ति नद्दो हुई । 

उछ शाता को, शब्षधा तथा जीवत्व की निवृत्ति के चास्ते, यही. 
कर्तव्य है कि "में खणड अहम हुँ जितने काल पयत यह अन्य 


जॅ 
कि > 


अखण्ड सत्ता है नानात्व छुछ नहीं है”, इत्यादिक ॥ | 
“परूतु” “किन्तु” "नज" “नच” इत्यादिक अन्य शङ्का को ७ ` 
यया अणकाश है, फिर 'असन्तोष का क्या कारण रह सकता है और | 
झ्या प्रश्‍व्य अथवा कर्तव्य शेष रहता है ?॥ थो भंगवदुगीता में, . 
अधिकारियों के अति नाना उपदेश हें, परन्तु सदसचाहं” इस 
मुख्य कथन रूप परम उपदेश को छोड़ कर अन्यथा प्रकार के और 
. और उपदेशों को, बयो ग्रहण किया जाचे, क्योकि “जो कछ है सब ` 
नहीं है ॥ . . त कक 688 
` जअचिद्या यानी अहंता ममतो रूपी जीवता को छोड़ कर “अद्धिती- 
` य डाखरड चहा ही यह सब मेरा स्वरुप है? यदी निश्‍चय दढ रख- 
` नो चाहिये, ऐसा.न होगा तो जेसी २ जीवन्मुक्त विदेह मुक्ति ` 
| को वर्त ना पड़ेगा॥ इतने व्यर्थके परि्रमसे क्या लाभ है॥ जैसा ब्रह्म | 


se} 


. का निश्चय है कि "में अलएडं अद्वितीय जहा नित्य मक्त इं” उसी. 

` हम बुद्धि को इढ रखना चाहिये कि “मै नित्य मुक्त अद्वितीय 

_ अखरड ह” यही यथार्थ निश्चय है, इसो में विभातिह॥ 
= ्हमति बुद्धं चेत्‌, नाहं ्र्मतिधी कुः॥ ` 
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अर्थ--यदि यह जान लिया कि सव ब्रह्म है. . तो मे अझ नहो हु 
.. यह विपरीत निश्चय कैसे ठहर सक्ता है। आर जव यह र 
चुके कि' में ब्रह्म हू” तच असन्तोष का कारण क्या रडा अर्थात्‌ |. 
. कछ भी नहीं रहा ॥ १ 
काल च पण आदि शङ्का को छोड़ो; द्या अह के कोइ काळ ह | 
` क्यो व्यर्थं शारो के बोझ को ढोते हो? “मे बह्म हु यह हुड़ नि | | 
.. श्चय क्यों नहीं रख सकते हो ? ॥ इत्योम ॥ हक 
| (१२)प्रश्‍नः--क्या विद्वान को स्थरुपानन्द्‌-आयिभावके निर 
७राइने के वास्ते. सदा व्यवहार को अहप रखने की आापश्यकता 
` अथवा नही? ` 


५ 7 ` उत्तारः-यदि यथावत्‌ ज्ञान हो चुका ह, जेसा होमा चाहिये 

' .. . तबञ्जक्चान तो रहा नही. इस लिये चोह व्यवहार भी हो - परन्तु 
' ` स्वर‰पाचुसंधान के विद्यमान रहने से स्वरुपानन्द का ज्ञाविर्माव 
. ` ` ` यानी अनुभव भी बना रहता हे और विक्ष प भो नहीं होता चित 
| .. की तीन.प्रकार की अवस्थां दोतो हे---- +. :' ` ` 


° 








~ 


| 


| 


` . (१). एक.अज्ञान सहित विक्ष प है यह अज्ञानी के चित्त में. ह 

` है सो अज्ञानी को व्यवहारिक विक्षोप बना ही रहता हेः.” | 
.... (२)दुखरां विक्त प रहित अज्ञान है वह खुषुप्ति में होता है व 
__* .झोनन्द का भान हे, विक्ष पं नद्दी है, क्योंकि अज्ञान मात्र सुख का 


र” > र बिरोधी नहीं हाता है न 
 .. (३) तीसरा अज्ञान रहित विक्षप हे, वह ज्ञानो को व्यवद्दोर 
पानुसंधान के विद्यमान रहने से र 









„मं होता है, परन्तु साथ में स्वरू गजर 

¦= - “बहविक्षप जांता रहता है ॥. `  . ` 
` । :(१३) प्रश्‍नः-क्या व्यवहार काल में 

Ef स्त्ररूपाजुसथा tae नान चना "रहता हैं ॥ भि CE 5 
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र'्तरः-हां स्वरूपाचुखंघान बना रहता 
ने सिवान तान प्रकांरके कहे हैँ।-- . ॒ कर 
(१) पक ससोधी प्रधान ज्ञानी होता हे उसमे “सिद्घो त | 

ते यत्ञोऽधियसत्‌ स्वरुप” अर्थात्‌ ज्ञानी सिद्ध जोवन्मुक्त ष्यः - : 

हार की घहीं देखंता है, क्योकि स्वरूप को प्राप्त हैँ; इत्यादि शांख  . 

वरिताथ होता है |. ५ .  - कक 

(२) दुसरा विवेक प्रधान ज्ञानी हे, उसमे “मत्वा धीरो हष. ` 

शोको जदार्ति'.यह शास्त्र. चरितार्थ होता हे--(यानी घोर'ज्ञानी ' ` .* 

आंध्या को जानकर हषे शोक को त्यागः देता है यंह भ्रतिका अथं है)॥ ` | 

(३) तीखो व्यघहारी ज्ञानी होता हेः-उसका अन्ञचत्‌ पशु ' | i हे 

के सहूश विक्षेप युक्त अवसा होती है; परन्तु वह स्वरुप के. अनु- `. - ` 

खऱ्थान के सहित होती है॥ * . | a 

नी सहे कोई सी हो. उसका निश्चय यही होता है कि “में. | 

नित्य मक्त रझ हुँ” ॥ थ्री योंग वशिष्ठ में बहुत ज्ञानी गृह ही कहे. । . 
गये है, और सब ही जीवस्मक्ति सहित. विदेह मुक्त इये है यह... | 

नहीं कि विदेह सक्ति विसा जीवन्मुक्ति के हुइ हो और उनका च्यः. | 

बहार भो रहा है सो ऐसे जनो के दृष्टि मं अद्वेत. अखएड शुद ब्रह्म. ' 

उनका आत्मा ही केवल है, अविधा कदी है ही नहीं ॥ `, | 

(१४) क्या “आजुप्ते : रासते कालं नयेद्वैदान्त , चिन्तया? यह 

श्रति ज्ञानी विद्वान के लिये मरण पन्त वेदान्त चिंस्तन-की विधी 

.: को कथन करो है अथवा/सष्त के लिये?॥ प्रथम, पक्ष तो. युक्त हो 

नहीं सकता, बयो कि जो विंद्रान-शाती है सो विधिनिषेध से 

विर्निमक्त कहां गया है. दुसरा पक्ष भी नही बनता हे, क्यो कि सु- 

` मषः भी विद्वान ज्ञानी दोने वाला हे,. तब. मरणान्त व पर्यन्तं वेदा- 

` स्त चिन्तन की विधि केले हो संकतो है; कपा करके इस 

« समाधान की क ग 
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परन्तु पञ्चदशीकार . 
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rrr अअ णा __ 
उत्तरः-- जैसे ममक्ष के प्रति “कुर्वर्नेवेड ' कमाण ऽ जिकपेछुत | 
समाः” अर्थात्‌ इस जीवन काल में कों को करते हुए शत वष | 
'पर्यन्तजीने की इच्छाकरे ऐसी विधि द,पेखेड तत्व !जि झे प्रति | 
जच तक ज्ञान न हो तब तक चाहे मरण पर्यन्त इ! अत्म साक्षा: | 
कर के वास्ते वेदान्त चिन्तन की यह विधि है क्रि “अद तक खु: ; 
घु न हो और जब तक मरण न हो, काळ को निदाने सिन्तन | 
' पूर्वक व्यतीत करे ॥ ज्ञानी के लिये ल कोई विधि है न उसकी कुछ | 
कतं व्य है । जो अपने आप को ज्ञानी मानता हुआ अपने स्घरुप में | 
कर्तव्य देखता हे वह आरो में भी कर्त ब्य देखता हैं ॥ परन्तु जो | 


अपने आपको अद्वितीय, अखण्ड ब्रह्म, अकता नित्य मुदत, सानता | 5 
हैं, बह कहीं किली में भी कत ब्य नहीं देखता हे ॥ इत्योमू ॥ | 













§ 





५ ` ॐ हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ भी मङ्गल मूर्त्तये नमः 
श्री मङ्गलोपदेश रसायन 


य॒ परिच्छद 
पत्र मञ्जूषा ॥ ३॥ 


(0 #  खब्प्पन १३६५दस्वी ` || 
SS मेरे प्रिय ! बाबू सीताराम जी ! शुभाशीर्वाद के पश्चात. विंदिर 
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_ हो कि आपका प्रेस पश आया, समाचार विदित इुआ यहां सव ही; 
प्रकारं धाजन्द छै, आप तो अपने आए को सदा आनन्द स्वरूप हो र 
समस दोगे; क्योकि ऐसा समझना उसका फज़ है, जि ! 
वेदान्त थांबम को अपने कानो का भूषण. वनाया है । प्रायः लोक f 


.कछ का फळ शसम बैठते है प्योकि उनको इस बातका पता नहींकि , ' 

हमारे कमी का भूषण क्या है, और कहाँ तक वेदान्त चाका का | 

: हम को आदर करना चाहिये, खैर जो हो खुशी उनकी अपने को | 

` चो उचित घही हैकि लदा अपने आप को आनन्द स्वरूप ही समभे प 

और माला जी प्रभृति को यथोचित कह देना और लाला चरण | - 
दाख झव तक नहीं आया। । मक्त गुरुदास २ घरटे में.सत्ता सामा- 
न्य गे. खमा गया। ऐेलो ही सब का अत्तिम समाचार होना है॥ 


आपका हि 
स्वामी मङ्गल नाथं हषीकेश। | 


Fa श्रीमन्‌ 6 हे े 
निवेदन है कि आपकी तरफ से केवल लिफाफे के उपर लिफाफा: . | 





`हो नही आरद! हे लिफाफे के भीवर भी बराबर लिफाफा आरदा . . । 
` है शायद आप तमभते हो, कि जो लिफाफा. आपने रक्खे हवे . 
` इस काम में न आजायें, खैर खुशी आपकी यहां तो इन: | 
बातों के दमने के लियेखान नहीं है क्यों कि वस्तु अपने आप में | 


र्र निच्छिद्ध दै इसमें सिवाय अपने आप के, दूसरे को गन्ध . 
कोसी सिल पुष्प है, परन्तु आपने लिफाफे,के य कोरा | 
, ` कागज भी डाल दिया फिर श्याही कलम का खच लट आप ` . 
अपने शिर कज दी सममभेगे । बस यही सममे तरणं तारण मं उप- . . 
हा, य्‌ क्त हे, अधिक की जरुरत ही कमा हे ?॥ 22202 
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भरीमन्मेरे परम, पिया व हनन ००००००१०००" लिखेदन- | 
` हे कि आप का सविस्तर प्रम पत्र पढ़ कर अति हप हुआ उत्तर में. | न 
, देर खगो, इसमें कारण-शरीर की शोचनीय दशा हा है, आए साफ. | 
' फरसायंगे ॥ शंरीरादि अनात्मु वर्ग अपने स्वभाब मे स्थित दै, ओर | 

- आत्मा सी अपने स्वमाव में अवस्थित हे; सो आप जांनते हो हे, | 
` ` यहः कोद अपूचं वात नहीं है, क्योकि यह वेदाम्त-की प्रथम पुस्तक | 
: का विषय हे। आए के मत में तो आत्मा ही अपने अशान से आना: ।. 
त्मा माना जाता है, फिर ज्ञान से अज्ञान नए हुआ तो बाकी अपना | 

` आप ही रहता हे, कोन किस के आंगे किस का आविष्कार 
सव॒ को.नारायण हरि कह देना ॥ 39) 00: 
न 5% 5 i द श्र आपका" या | 
` ` मेरे मियः""ः"" °` "ˆ" `°*"निवेद्न हे. कि प्रम पत्र आया, दृत्तास्तें> | 
| | ` विदित हुआ अव. विलकुल शरीर ठीक हे.। आपं इस शरीर की तरफ. | 
ho विशेष ध्यान न रफ्ख, क्यों कि “अपुचस्मरणुं.सन्ये साथो विस्म- | 
„ « रणं वरम? [अर्थात्‌ हे साथो मै पुनस्मरण से रहित विस्मरण झो | 
. श्रेष्ठ मानता हुँ-लेखक).॥ 2 है 
.. “सगादावव नोत्पन्न दृश्यंनांस्त्येव संबंदा” (अर्थात्‌ सग पथम | 
. से. ही उत्पन्न हुआ नहीं है, दृश्य का सचंदा ही अभाव हे. लेलक): | 
| इत्यादि शास्त्राचुरोध से सवश, सवदा, सवथा, स्वात्म [डोक क FR 
` : ` शेषता ही अ यसी है, आगे आप खव कुछ जानते ही हैं ॥३॥ 

_ तोटः--पक पञ में इस लेखक सीताराम ने पॉ द्वारा अपना भाष 
प ४७... झकट किया कि श्री साण्डूक्य उपरि 














. सृतिं का प्रयोजन ही कया है 
_ समान काल, समान विप्रयक) 
चिक्य रहा ही नंहों जाता॥ कया कोई 
. बड़ाई है ? फिर यहुरूटृति कितना दिन ठहर 
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है इंस लिये खबंथा ऐसा ही :प्रथत्त लेखक 

गरे है उसके उत्तर में' लेखक की कत्ता आत्मा | 

तेब्य. आरोप को जो डासावधानतो दो उससे निवा- . 

णार्थ इस आगे के पत्र - में सावधांन किया हे ॥ इसी . 

पुस्तक की प्रश्नोत्तर मालिका के दूसरे तथा नवे प्रशन के .. 
उच्तर को भो इसी विपय में विचोर लेना चाहिये.॥) 

(५) १८-१०-१८ ` - 

भीमस मेरे परम प्रिय, (“शद्वेते योजयेत्‌ स्टृतिम्‌”) क्या. आप... 


i “८ 
2 ह 
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उकळा च्य च्ट्टचचु कार 
| | 


_ छा कछ अद्वैत ने बिगाड़. किया है? भाई अद्वेत का चिस्सरण: ही / : 


` पहिले क्यों किया ? और अनुभूति स्वरूप अदत के विद्यमान, होने ' 
` पर सुति को अवकाश दी नहीं है, पर कया किया, जावे, आपको  ' 
चो अद्वेत में स्ति शल्य ठोके विना सन्तोष ही नहीं होता। मेरी - ` 
प्रभ में नह आता कि जब एक दफे. अनुभूति हो चुकी फिर | र 
। और अनुभूति तथा स्मृतिं का, | 
विरोध भी है। पर आप से तो. नि- : 
अद्वैत. के स्मरण करने में. . 
सकेगी? हमेतो अद्वतां .. 
बस्यान ही अच्छा लगता है, आगे खुशी.आंपकी॥  . ` ` | 
| आपका महइुलनाथ देहरादून ॥ 
(६) र : `` ` .१--११--२८ हृषीकेश 
. जी मम्मेरे.परम प्रिथ, शुमंशीर्बाद. के. पश्चात्‌ सूचित किया 
` ज्ञातां हे कि कपड़े की कोई आवश्यकतां तो नहीं थी परन्तु आप 








. के पे मे का पवाद और उसका कार्य, सवेथा अनिवांये है, बहुत से :, ,. 
i अ का 


कोई अयोग्य वा अपूव नहीं 


सत्ता सामान्य में समाना, 
सत्ता..सामान्य के 


किन्तु योग्य ओर सनातन हैं, क्यों कि पे सः पा, 
लिश की. लिंवाय सामानय में समाने के दूखरी' , 
र | 7 i र “१ 5 रक न 
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गति नही हे । केबल प्रसिद्ध ज्वर का नाम ही वदनाग हो रहा हैं, : | 
सो होता रहो, उसकी इच्छा। आप तो सामान्य क 'मशीष रूप 
- को चाध कर अपने निःखामान्य विशेष रूप में ही, सम्ठुष्ट रडे, ओर 
आनन्द की अजीणंता की शान्ति के लिये विचार अवश्य करते रहें. ! 
इससे आधिक आए को दया श्रम दिया जावे ॥ . “ॐ | 
ओर माता जी आदिक को यथायोग्य कह देना शीर उभार | 
अपनी राजी खुशी का लिखते रहें | लाला चरणदाख, भगयान पुर | 
गया है, और पं० रामलोउन:जी; यहां ही राजी खुसी राम में ही | 
लोट रहे हैं और सेठ रच्मीनारायण जी वीमारो की खूळ सेवा कर - | 
रहे है । यह सव सदा आप को याद कर रहे हे सो करसे रहे, | 
उनकी इच्छा, आप को -दया ? | यह शरीर १॥ सहीने से परस. 
जखम होने के कारण खार की सेवा करतां रहा है, अब आराम हे; 
सो करता रहे, मंक को क्या ? .- 
(७) . ४४ ` १६--१२--४ >. 
_ __ ओमन:“ ०" “ओम आनन्द में किसी कार्य चश लाहोर गया , | 
. था, आपको पहलो चिट्टी लाहोर होकर कल मझ को यहीं. मिली. | 
आज में उसका उत्तर लिखने को तैयारी करता ही था फिर आप 
की दुसरी चिट्टी आज पहुंची चिट्टी पर चिट्टी पढ कर आनन्द 
, हुआ । पर पेर के जखम की कछ न कछ शिकायत चनी ही रहती 
RR आपके ऑनन्द से ही आनन्द हे । आप वासिष्ट के विचार से 
अपना दिल अ हें सो 2० [ मन की निरांलम्बलतांभी | 
` सालस्वता ही ६ । आत्मा इन दोनो विकल्पो से आतोत ह, सो हो 
| | ४ वो, खुशी इसकी | आपके लिये तो सहजावस्था हो रोक र पथ्य 
` हैं, ज्यादा क्या लिखे” ॥ 
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. श्ोसन सेरे परम प्रिय*निवेदन हे कि पत्र आपका .आय।. वृत्त 
झात हुआ। आपको .भेजी इई गन्धक का सेवन १॥ सप्ताह से हो - 
ह पेर मं विळछुल आराम हो गया हे. परन्तु जिस जगह. . 
ए, चहा अब तक त्वचा नहीं आईहें ओर कुछ करडाई 
ठेनत!) सी नहीं हुई, आशा रै कि शाने! . शनेः सब कछ टीक 


दुःखेष्यनु दिंग्नमना$, सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतराग भय क्रोधः, खित भील नि रुच्यते ॥? 
(र्थं ऊपर के इस श्लोक का यह हेः-- दुःखी में. च्ञोभ रहित . 
मन बाला, खुखा में स्प्रहा रहित । राग भय और क्रोध से रहित, 
` मनन शील मुनि स्थित प्रज्ञ कदृछाता है ॥ लेखक) 


CIEE TRIS 


ww 


(९) . ॐ ३-५-१ हृपीकेश 
श्रीमन्मेरे परम प्रिथ ! i 
'पडा आए का मिला, होल मालूम हुआ में लखनऊ गया था, अव 
. वुड २ उत्तराखण्ड की यात्रा करने का विचार है, आगे दाना पानी। 
ओर आज कल पञ्चदशीका विचार हो रद्दाहै, यहां सवे प्रकार झा. | 
नन्द्‌ हैं। परन्तु जहाँ तद्वां चायु का परिवतन वड जोर शोर से . 
हो रहा है| अस्तुः ॥ = In 
` “कद्पाग्ता पबनावान्तु, यान्तु चैकत्व मशवाः। 
तपन्तु द्वादशादित्याः न स्यानिमनसः. ति: ॥ 
नोट:--(इस शलोक का यह अर्थ हैः-ऋह्प प्रलय के पचन चल, 
. समुद्र (चढ कर) परस्पर मिल कर ऐक हो जावे, द्वादश सूय मिल, 
कर तपने लगे तव भी मनो नाश वाले पुरुप की कछ हानो नहीं 
. होती है--लेखक) 
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| गया हे, ओर हमारे यहा पञ्चदशी का विचार हो रहा 


चायु वड़ी तेज चल रहीं है, चलो इसके मी. दिन हैं (लाइ साशेः | 
(ल्ला की. बात है) वाह्य.क्रिया.म॑ शायद कही कळु याथा एहुँचतो | 
` भी हो, परन्तु अन्तरात्माऽचुसन्यान में तो कुछ चाथा को शङ्का ; | 
“ नहीं है चयोकि:'नासीदुस्ति भविष्यति” यह निश्चय यत मात हैं। 
` मताःजी आदिक को यथायोग्य कह देना: .. रळ f र 






















: ४०)... ओम . १५५7-२८ हपीके न. 
त शेरे मिय: -...-- अव लाला चरणंदाल उत्तर काशी को. 
प्रापक 


भी परमानन्दोटूगार का परास हो. रहा होगा। इधर उच्चर से, , 


; 
। दे 


\ | 


CRE, i मबदीय मङ्ञखनाथ ४ ` |. 
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(११) 7 2-७-१६ छपीकेश 

शरीमनमेरे परम मिय 7८... | 
निवेदन है कि आप का बह एंक प्रम पत्र. और दुखरा एक य 
प्रेम पत्र, आये पढे कर आनत्द इआ। वायु. आकाश ओर 
आत्मा का दृष्टान्त दाष्टान्तिक भाव अच्छा है 

आज कल भी भरत मन्दिरं के. सम्बन्ध, में कुछ: राजी नामे 
चात चोंत हो रही हैं, इस लिये फरखत कम मिलती हे, उत्तर 
में विल्व हुआ क्षमा करना ॥ पञ्चदशी का आज ध्यान दीप 
साप्त हो गया है ॥ अन्याभावादखङ्गता॥ MoT. 5 

_- (अर्थ यह हैकि असङ्ता इस लिये देकि अन्य का अ ह 

है. यह नहीं कि दूसरा भी कोई हे,ओर उससे असङ्गता है, लेखक, 
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"सीताराम का पक, पञ भी महाराज को सेवा में इस प्रकार दे" | 
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सिद्धि थी सखिदानन्द स्वरूप परस. पूउय श्री १०८ स्वामी क्षी 


महाराज के सरख कमलो में दाख सीताराम. तंथा. माती आदिको _ 


की साएाङ वशडवत प्रणाम ॐ नमो नारायणाय स्वीकार. होवे £ 
` छाये ऽर्था है कि यहां आनन्दः मंगल हे आशा है कि आपका  . 
' शरीर स्प होगा), : `` SN 
' हे सगवन जी, भी थोग घोलि्ड स्थिति : प्रकरणं के ३५चे सगे. „¦ ` ` 


` मे बह श्लोक है 


_ घिशेष संग्रह के निषेध में. ताएप्य है अथवा कछ अस्य दे॥ अन्तः - ` अडू 
` रुढ स्वभ्यास तो यह है कि इदन्ता के वाध पूंवेक अद्वितीय 
`` भ्रह्माभिन्न खोक्षी भाव मे सावधानता । तब हेयोपादेयता क्यों शेष . | 
: दह गई हैं.कपा दृष्टि करके खमाघानाथ कछ शब्द लिख दीजिये॥ ..' ` 









“खिषमां विषया भोगा; प्रतियाये पुनः ` पुनः । 
डपरिट्टांत्परित्यज्य सेव्यंमानाः सुखावहाः - ॥ 


इश्च श्लोक में “डपरिष्ठात्परित्यज्य सेव्यमानाः” इस पंक्तिः को i | क 
ऽयंबहार सें आगे चाला ,सावार्थ क्या है ? सो छपा करके लिख . > 
र दीजिये तथा पूर्चार्थ निर्वाण प्रकरण में ५६ संग में लिखा हैः 


'गोऽन्तः रूढः स्वभ्यालो क्षत्वशब्देन सं स्वतः । . `. 
यो न सुकते शुज्यसानानपि भोगाभ्सि बुद्धिमान ॥” , ` ` 
इस शलोक में भुज्यमात मोग क्या है ? क्या निर्वाह से अंधिंक | 


आपका दांस सीताराम 


की ६८. 
थ्‌’ 





पूर्वोक्त का उत्तर यह दे 
[१२] श्रीमन्‌". ओम... श& २६. षीकेश 
कछं कार्य वश आंपके २८ जुलाई के पंश का भा. उत्तर न द्‌ 


., सका क्षमा कीजियेगा ॥ [खिति प्रकरण २८ सर्ग में] अंब लीजिये 
bo 'उघरिष्टारपरित्यज्य सेव्यमानाः' इस प ih 
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भागों में दोअ श हैं, एक स्मणीय दूसरा अरमणीयः अरमणि- | | 
यता स्वभाव सिद्ध है और रमणीयता अविद्या प्रध्युण्लापित है | 
अर्थात्‌ अरमणीयता अं श-रूप अधिष्ठान को आवर कर [आच्छा-- | 
दित करके] उसके ख्यॉन में अविद्या रमणीयता अश को उरस्थापित । 
करती है इन दोनों में, [अरमणीयता अंश] अधिष्ठानांश अन्तर है 
और .(रमणीयतांश) अध्यस्तांश, बाह्य [उपरिष्ठ] हे. अर्थात्‌ रम- 
` णीयता अंश को वाध्य कर अरमणीयतया (सेव्यमाना, छडुभूयसान | 
भोग सुख तति का कारण है॥ तथा पूच निर्वाण प्रकरण ५७६ खगं . 
में “यो न सुक्त सुज्यमानपि मीगान्‌ ख बुद्धिमान, इसका अथ यह. | 
` हैः--जो पुरुष अरमणीयतथा अनुभूयमान भोगो को मी रमणीय- | 
` तया नहीं अनुभव करता है. बह बुद्धिमान (छोनी) है ॥ - * : 
ै आज कल शरीर भी जज़रो भूत हो रहा है, खुशी ' उसकी । श्रो १ 
भरत मन्दिर की जाच के (लये कमीशन अपनी कार्यवाही का झॉ- | 
रस्भ करने वाला हे, देखें क्‍या परिणाम निकलता है । हल 
"ज्ह्माहं ब्रह्म मच्छुत्रत्रेह्मं सन्मिञ दांघवाः' । ` "न्रह्मच जगदा- | 


| .. कार” प्रह्मव भुवन शयम्‌  ।. 'इद सच यद्यात्मा। "ब्रह्म वंद ; है. ५ 
कर "०६. 
॥ ७? ॥ 















| भी लिखी थी जिस को स्वीकृति श्री महाराज आगे के .पञ्न में 
` देते ई । वदद कवितां यह थी--- 


इनि कोट तथा ` पतन ज बल न छे करे शूनं ॥ „5 ⁄ ब 
३ हा ही ही निकसत दन्त # होत कमीशन का य” अत्त ॥ प | 











( ९१ .) 
[१३] . . ॐ १०-६१8 हपीकेश . ` 
शरीजन्‌'- आपः का प्रेम पत्र आया पढ कर सन्तोप हुआ। यहां 


सर्च धकार आनन्द है । कर्मीशन के विषय की, कविता यथाथ है, - 


परन्तु “आशा वलवती राजन्‌ शल्यो जयति पाणडबांन” की..न्याइँ' 
थह व्यवस्था है झाप फरमाते हैं कि “ चरणा के विषय. रहने को 


जिस चाहता है” । इससे यह सावित होता है कि आप ने चरण | 


को किसी एक देश में समझा है ॥ यह कसूर माफी मांगने 
. वाबिल् इई?। | | ' पव 


_ 


[१४] ` ज्ञो १७-२१३ ऋषीकेश 


__ शमन.“ “आपका मरमं पत्र तो मिलो, पर पढ कर चित्ता को . 
सली न हुई क्मोकि यह न्याय नहीं है जो “उल्टा चोर कोत- ` | 


चाल को डाटे” खेर “होर मानी भगड़ी जीता” । मेरे लिये भी तो 
.अपने सेवकों के साथ जिद्द करना योग्य नहीं है चोहे सडुपदेश 


भी दुरुपयोग में फ्योंन आवे। परन्तु स्मरण रहे. कि चरण चाहे. 
एक देशी भी हो एर उस विषय रहने की इच्छो बाळा अपनो | 
: व्यापकता भूल बेठा है। यह अपराध तो क्षमा मांगने पर भीझ- | 


क्षम्य है। अन्ततो गत्वा “देदददृष्या तु दासो ऽस्मि” इस प्रथा के 
 झडसार देह दृष्टि का ही विजय हुआ .॥ ` | र 


पर ऐसा होना उचित नहीं था उचित तो यही था“अहमेवाधस्तो 


दहमुपरि्ातइत्यादि असभिनयांचुसार, आत्म दृष्टीका दी विजय और 


श्र 


` झनात्मदृष्टि का पराजय । पर किया कया जञावे, सवरका-भूला यदि . 
श्याम को भी घर में आंजाय तो भी, उसका कुछ : बन सकता दे, | 


पर श्याम को भी, घर में वहन - आवे तो आप डी बतलाइये कि 


| ` उसके घर घाले निराश दोगे यां नहीं, भाई जो पूर्वं को. पश्चिम. 
.._ ` समभ कर चल दिया वह जब तक अपने आप को भूला न खम- 
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' और श्रुति स्मृति. पढ़ता जांयगा] - | य 
आश्यये यह है. कि ओ शति स्सृति इसके घर के इशारा झरती, ' . 
7 हे उसके सहारे बह धाहर भागा जाता है । ऐसी दशा मे सहुपदेश 
` : भी दरुपयोगः में आ सकता है, पर आणे -खुशी उसी । सुम्हें 
` और इमें इससे: क्या प्रयोजन है, सारांश यह दे कि. जो शाएका 
` चरणों में रहने की इच्छा हुई हे, उसकी नवच का उपाय खिधाय 
`. अपनी व्यापकता खमरने के दूसरा कोई नहीं.॥ यदि यह व्याप-. 5 |. 
` कता पहले ही समझ ली होती-। तो एली इच्छा. ही पेदा न दोती । 
` आशा हैं कि अब तो आपने अपनी भूल झमभ कर अपले धर में | 
` ` ल्लौटने का ऑरस्म किया होगा । और जो आपने अपनी पीछली.' | 
.` ` चिट्टी में यह उपसंहार कियां कि “आपका शरीर अघ कला है | 
... “ इसमें यह कहना हे. कि राई धरे न तिल वढे, जसा शास्त्र कहता 
:, है वलां ही हे, आगे आप, संव कुछ जानते ही हें. क्योंकि एंक विस 


° ' 
» 3 = 


ee ब संच विज्ञान वेदान्त. शाला लस्मत-ही- है, अधिक ' कयां 


अ. 


(शप).  ” ओम. ३०-६३-१४ पीकेश.  . `: |` 
. ओमन मेरे प्रियः" `° `- आपंका स्वर बदला हुआ देख कर `: 
अयुमान होता Md है. कि कुछ तो मेरां.खड्पदेश.. मी सफल हुआ । .. ह: । 
| से सत्पात्री मं, .सदुपंदेशं का सफल. होंना, कोई आशचये....: |: 
जनक बात. नही है । ns ऐसा होना यह सवथा आपके. अनुरूप. | 


दी है। मालूम होता दे कि आपने: अपने “को एके अद्वितीय. वह्या? | 


९. a } 
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 शिद्ट डोता.हे कि अह शोत का.इजम : होना बड़ा ही कठिन .हे 
गर निकलने को द्वार नही सिलता तो वह कविवा द्वारां ही वह- -- ट 4 
है खो .यहता रहो खुशी उसको । चिदाकाश ज्यू का त्य 
परन्तु यदि सिंदांकाशं का शान चिदाकाश में. न समायां 
कविता द्वारा वाहिर यहं चला, तो घह हान कोन काम का! 
› यदि कषिता का निरोध हो जाय, तो षह, ज्ञाता को पेट... 
र ऊुंछ का कळ वना देगा । अथवा कुछ भी कोन..हो चिदा: . ` ` ` 
में चिदाकाश तो.न-हुआ न है और न होगा, यही अस्मदोदि.... 
त्त्दै A ॒ 
`, `, शपनकतूचर. १8. को, ८ बजे चरणंदाल के . मकान हृषीकेश में, .. . . 
.. सी भरत मन्दिर की : जांच केःलिये कंमीशंन का. प्रथंमा घवेशंन. _ ' ` 
` - ' होगा आशा है. कि लोग दूर दूर से ्राबेंगे । और सवका नारायण `: . 
` हरि.कह देना ॥ अधिकं क्या लिखे । आपको यहां लोग - बहुत « ` 
: :' याद्‌ करते हे, परन्तु करते रहें, खुशी उनकी, आपको -तो. अपने ` 
`. आनन्द से काम ॥ कय. या 
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आपके भेम पन दो. आये बूरा छात हुआ | उत्तर से. विलस्ब. का 
` कारण कमीशन कीं कायंघोही हुई आप कमा करगे॥ > 
र; जो कड आप फरमोते हैं वदद संव अड त रूप ही हे। इसमे .तो 
४ कल भी सन्देह नहीं कि अधिष्ठान. सत्ता से अतिरिक्त अध्यस्त 
, सत्ता नहीं है परन्तु इसमे मेरा कहना केवल इत्तनाही दैकि अध्यास 
| - (चना अज्ञान के नहीं, होता। अव आप स्वयं बिचार. सकते है कि 
`` केतना व्यवद्दोर अहनं प्रयुक्त है और . कितना व्यवहार सम्यक 


५. जान प्रयुक्त है। मेरी राय में छानाझन उर सबं 'व्यवहोर अश्वान 
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रूप ही है। इस वास्ते आपसे यह मेरा पूछना अलुचित न होगा | | [ 
कि हान निवत्त हुआ या नहीं । अव इस प्रश्न की कोई आवश्य-” | 
कता नहीं हैं कि "अज्ञान प्रथमं था या नहीं!” ॥ ज्ञान के अथोजन के 
लगभग ही स्खुति का प्रयोजन है । इस प्रकार विचार से अड्ेत 
में स्ट्ूति की आवश्यकता और अनावश्यकत स्वतः ही स्फुरण, -,' 
होतो. है। बुद्धिमान के लिये इतना ही लिखना प्यास हे अधिक 
लिखना बुद्धि सत्ता के वर्हिभूत है। उचित समझ कर लिख दिया . 
है आणे “मान चाहे न मान में तेरा महिमान” की कहावत सोजूद | 
ही है। आपका मङ्गलनाथ॥ | 
(१७) , आओ  १२५--५-२० हँषीकेल | 
श्रोमन मेरे प्रिय *** *“बहुत दिनों .वाद खतोकिताबत शुरू हुई । 
आपकी चिट्टी सै मालूम होता है कि आपने करै प्रेम प भेजे है | 
` परम्तु में इस साल यहां कम रहा, ओर मक्त से पूछा भी पर पत्ता | 
कुछ नहीं चळता । कल में लखनऊ से यहां आया हूं अब अमावस्या | 
के बाद उत्तर काशी ज्ञाने का सङ्कल्प हे॥ जो कछ अ्रविद्या दृष्टि ` 
से कहा जाता है वह इस “सदसच्याहजु न” विद्या. दृष्टि से अलोक! 
समभा जाता है क्या कि उक्त श्री कृष्ण के ज्ञान का विषय श्रीकृष्ण / 
से अतिरिक्त नहीं है। अतपच “(व मह मिदं च सर्व कृष्ण पच” F 
(२८) ' ` अओ १८५-२० हृषीकेश 
श्रीमन्‌ मेरे प्रिय'-***-`* छाला चरणदास अपने ग्राम खे कल- | 
ˆ यहां आया है उसका परसौ मेरे साथ ही उत्तर काशी जाने का | 
विचार है। यदि आप की मर्जी हो..तो अबकी बार गोदावरी |! 
स्नान का वड़ा मारी महात्म्य हे में उत्तर काशी' से होकर चला | 
_. . आऊ । वद स्नान २१ जुलाई से शुरू होगा, इस खाल उसका | 
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[६५.० 
_ कस्स है। उस दिन सें लिह राशि.एर गुरू जो विराजमान: होगे, - - 
इछ लिये किलो दुखरे तीथ की. यात्रा फिर २३ साख तक चन्द जन 
` दुद्देगो ॥ यदि, “ एकेच इष्टिः प्रधानः चव ते तव तो उससे भो नि-.: ` 
. -चोह अंख्छा हों सकता है, व योकि, उस में; सम्पूर्ण तोथों का निवास. : ` 

फिर “शके चेन्सघु विन्देत किमथ प्तः बजेत यह न्याय सोः 

[क होगा ओर “नहि भाबेन सदुश एवन मिह विद्यते” यह सा 
॥ यदि ज्ञान दृष्टि पुरः सर; गोदावरी स्नान हो. तो भी कुछ क्षति .. 
नहीं हे, आगे आप सवे प्रकार वुडिमाच हूँ।. पता उच्तर काशी .. | 
` सियासत टिहरी .॥ : । 
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कोत यी ops हृषीकेश “` ` ट 
` . श्रीमन वाचू सीताराम जी--जय स|च्चदानऱ्द [प्रेस पशा मिला, . 
. पढकेर.आनन्द हुआ मज्ञलनाथ यदा आगयाहे, परन्तु. आप इस वात... ' 
` को.न मानेंगे. क्यो कि आप के मत से आना जाना खपुष्प दे; . . 
` [फिर भी उसकी तरफ से शुभाशीवांद का तो स्वीकार आप अवश्य. .. ` ` 
.. ही करगे क्योकि उसमें आप काःम म है ॥ उसके यहां कुछ काल. : 
` झहरने के विषय म में कछ नहीं कह सकता, कयी कि वतंमार्नात- ` .. 
/! ` क्त विषय में मेरी पक्षा का प्रचार नहीं होता है । मेने आप के? 5 
_ 'धबिनय सांग भणाम को उसके चरणो मे रहता या न्य उसने. 
` उसको दवाय में उठाकर अपने शिर पर एड लिया,इससे मालुम होता .. | 
` ` हे कि आह कल उसका होश इवास ठोक नहीं हे क्योकि चरणोकी . 
` चीजको शिरपर्‌ रखना यह बुद्धिके बिरुद हें। बद्धिमान्नोकी बुद्धितो | 
| . यंहोहैकि यथायोग्य व्यवहार करना और अपने स्वरूपमें सदो असभ्रांत. | 
| र रहना । आगे आप मातो. द्धिमोन है; योग्यायोग्य के मे... > ४ 
|: . खूब विचार कर देख कि वृद्धिमानो को कया करना चाहिये योग्य ` 
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खा उसका रा सातारचा न उभ दट ला 
प क " 


आज्ञा से रलुग्रहीत करते रह ! । 
आपका भक्त लोरिन्द्सब्द 
(नोट- यह पड स्वयं थ्री कहाराज ने मका झोरिन्डचल्द को 
ओर से विनोद पूवंक लिखा था) .॥ 


क आम्या पका की. 





(२०) EE _ १०५-२१ इपिकिश 
शीमन्मेरे परम प्रिय," "° छानन्द स्मरण) शापक अम 


















पडा की प्रतीक्षा हो रही थी, परग्तु आपका प्रेम पा घेण कर _ | | 

- चह शान्त होगई । आपका अनुभव अच्छा हे ओर होना भी एखा ' | 
ही चाहिये क्योकि जिस अनुभव का कोई श्रय ओर विषय नही... 

' होता है, बह वेचारा नन्द से अभिन्न हा है, ओर आप भी शायद 
आनन्द में ही राजी हैं। प्रायः लोग अपने आपको आनन्द रूप स- | |... 
मभ कर आनन्द में राजी नहीं रहते, यह केवल अङ्गता का खि- . 
द्वान्त है । परन्तु जव आपआनन्दम ही राजी है, तो फिर किसी के 
सिद्धान्त,खे आप को क्यां प्रयोजन है ॥ क्योंकि सब प्राणी आनन्द | 
में ही राजी हैं और दुःख में नाराज हैं (इस लिये) यह सेद घादका । 
डंका हैं ।.यदि इससे भी आप डरते हे, तो फिर आनन्द ही आन- | 

न्द्‌ । क्योंकि “आनन्दं ब्रह्मणों घिहान नं विभेति छुतश्च्ंच” तो ' ` 
पदेश तो खवंथा श्रद्धेय है । अब के हमें गोरक्षा के उद्देश्य से, | 

. पंजाव में जाना दोगा, च्योकि यह हिन्दू सभा का आदेश है॥ | 





(२१). सः १-७-२१ हृषीकेश ; 
| अमन '*'"*९९००००००* “"»»' आपका प्र मं पश आया पढ कर अति > 
हष हुआ उत्तर देने में बिलस्व के कारण माफी मागता हूं अथवा . | 
¢ भर अपराध के कारण कौन माफ़ी मांगे, यदि कहाँ जाय कि |! 
`  निर्विकलप स्वरूपमें ऐसी कल्पना ही अपराध है तो कल्पनाका कारण | 


प्‌ 
®» 










ह 








डासान है और अज्ञान की निद्रा तो ज्ञात से-ही होगी, माफ़ी . | 


मारावा फिर शी व्यर्थ है, ऋतएय माफ़ी छी माफ़ी सांगना ही 
उचित है माफी कदापि उचित नहीं है,जो लोग माफी सांगना उचित 
दासे है, चे निःसन्‍्वेह अपने से अतिरिक्त दूलरा कुछ समते 
५। झतएव उनके मत में साफी का सांगना. एक शिष्टाचारवत्‌ प्र- 
जलित प्रथा भाग है। और जिसके मत में, अपने से अतिरिक्त 
य का दर्शन ही खपुष्प है, उलक्े मत में माफो का सांगना 
येला है कि जैसे जागता पुरुप आंख मीच कर  घुर्राटा मारे और | 
यदि मुझ से पूछे तो मेरी ओर से उत्तर है। चप! 
(२२) 7 ॐ १&-७-२१. हपीकेश ॒ 
ओमन' “आपके प्रम पञ के साथ पारखल सिलो। उस. 
ॐ उपलब्य में आपको धन्यवाद कया न दिया जाय । यद्यपि आप 
कोधन्यचाद की इच्छा तो बया होगो, परन्तु विना इच्छा के भी देने 
जेने का व्यवहार वना ही रहता दै, खो बना ही रहे उससे आपको 
दया १ छाव के यहां मादा जी आ रही हें 'झाप की तो कोई यहां ` 
नामे दी आवश्यकता भी नहो और न आने को अवकाश भी ह 


` क्थौकि परिपूर्ण मे आना जाना असम्भव ही दो रद्दा है ॥ 





(९३) . ॐ ` १६-४-२२ हेपिकश जो 
श्रीसन्मेरे पिय''"""" "आज कल सहयोग और असहयोग कौ 
: खूब बाय भड़क रही है (इसके वेग में आकर आप अपने नित्य... 
शुद्ध बुद्ध मुक्त एक अद्वोत खच्चिदानन्द स्वरुप में कोई असाध्य या 
| कष्ट सं द वे> बयो फि आसमा परमेश्‍वर और सत्‌ 
« कष्ट खाध्य सङ्कप न कर वेठे क्योकि आतमा परमेश्वर हा. > 
. सङ्कल्प हैं, जैसा सङ्कएप करता हे वेला दी इसको अडुभव करना 
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भेरी राय में आपने आप सें विश्रांम पाना कोई छुरी बाल न 

` गोर सिवाय विश्राम के.डसरी गति भी नहीं हे । . अछा वतल्ाइये 

` कि यदि यहि, विश्राम न पावे तो कया करेगा, आंकीश चो अना- 
काश होने से ही रहा ॥ आत्मा के बाहर ओर भीतर कहीं . माद्या 
नही हे, किल्‍्तु आत्मा. ही अपमे आपको झमात्म, माग कर 
अविद्या का सद्भाव प्रकटता है और अपने आपको आत्मासान कर 

. चिद्या के सद्भाव को प्रकट करता है वास्तव में अविद्याझोश विद्या - 
"कोडे चीज नहीं हे, यदि आत्मा - अपने आपको अनाल्या “साने 

. तो फिर इसको क्या आवश्यकता हे जो यह अपने आपको "त्मा 
` माने और विद्वान कहांवे । ऐसी कशा में अपने आपमे सम्सोप कर. - 
ना ठीक भालूम देतां है। आंगे आप की . खुशी, सबको यथायोग्य :.. 

'. कह देनां॥ | ` .. कया रम 
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| (२४). | 82020 ree ` ४-७-२२ लखनऊ 
| ``. श्रीमन" "`: जय सच्चिदांनन्द्‌ । पड़ा का उत्तर लिखने मं देर 
¬ हुई क्षमाहो । "अहमेवेद्‌ सबं “'न मत्तो न्यत्किञ्चित्‌” "ब्रह्मं चाहं 
, ` जव इस प्रकार समम कर अपने से. अतिरिक्त भाव से निराश 
, 5 हाता है तव अपने स्वरूप में प्रबुद्ध होता हे,तो अपने आपको नित्य ` न 
`` मुक्त देखता है ॥ जंच शुक्ति से अन्य” रजत देखतां है तब ही शुक्ति 
_ में रजताध्यास को अवकांश मिलता हैं, जव आत्मा से अन्या अना .. 
`, त्मा देखा हो नही तो वतलाओ आत्मा में अनात्मा काः अध्यास ही. 
- केसे हो. संकता है .फिर उसकी निव्रति के लिये क्या जान" 
..- सार्थक हो सकता हेइस लिये सच कहा है कि. ज्ञान ज्ञान ..| . 
` *« एक फर्जी वात हैं. । वास्तव में अपना आप ` हें, जव सब ब्रह्म. 
«है, तो अपने आप को ब्र ब्रहम समझने का सब को हकं है ॥ कहीं ब्रह्म . |: 
~. ही अपने आपको ब्रह्म समझने हे में चंकित होता है। यह केवल मोद | | 
त Se DP rR On २ 
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हाराज की सांहिमा है। ध्षास्तवमे, “ब्रह्म व सन ब्रह्माप्येति” यह 
नियमराचल'हे ॥ 


श्व 


NE शीर गी जा ॥ आपका' एक नहा ॥ 





(२४)... 20 ॐ... ० २२--४-रे२ लखनऊ `ˆ. “| ६ 
शीसम्मेरे परम प्रिय" "बस हम अधिक नहीं समझ सकते 
फेयल इतना दी समझते हे कि इश्वर क्री ओर से उपनिपद्‌ द्वारा ..': 
वारम्वार आवाज आ रहो है "सवं ब्रह्म लि” “नेति नेति” बख यद्दी `: | 
` ` .सिद्धान्व समझ कर अपने ` ओप मे. चिश्राम करना ही उचित था -. 
.. परन्तु लोग इख मम को नहीं समझते और चिट्टी पत्र कां व्यवहार. : . 
«जारी रखते. हैं। देखो कितनी बड़ी भारी वहिमुंखता-हे। इसंबहिमु-. 
` ' खताको सरकार भी अच्छानहीं समझती परन्तु इसको रोकना चाहती 
` हे, पर कयां किया जाय लोग अपनो आदत से मजबूर हैं।. अन्त मे . 
`` सरकार को ही.लाचार होकर काड और लिफाफो पर दूना महसूल . . : 
- लगाना पड़ा. इससे झखमार कर अपनी बुरी आदत से वाज आ- |. 
` ¦ जंगे । बल पहले समझे सो बुद्विमांच। आप अपने दोस्त मित्रां को - :. 
.. खूब समझा ` दे कि विना अत्यावश्यकता के कोई किसी को पत्नि न. i र 
` 'छिखे अन्यथा इस वहिसु खदा को रोकने के लिये सरकार को चौ 
. ..शुना: पचशुना महसुल लयांना पड़ेगा फिर क्या करगे । बस पहले 
` ': दी अपने सिद्धान्त को लम -कर उसमें विभाम करना उचित है, 
`. अन्यथा हंम यहाँ. दस्तखंतः नहीं 'करगे। I : Mr या 
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श्रीमन" “यहां खव प्रकार आनन्द है, आप तो अपने आप. `; ` 
को सदो आनन्द रूप ही. समभते होगे, क्योंकि बिना ऐसा समझने : . ' 





एसा iS » . 
री हीं कहला सकती ,॥ जब आपने ऐसा. | 
रू समभ नहा. चर, ९... : 
सरो संम आपने ऐसा. 
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समभ हो लिया कि "में सदा आनन्द स्वरूप. इ" तव घो झाप सि:- 
द आपस का खतोकिताबत . वन्द्‌ ही करेगे, क्योंकि आनन्द 
स्वरुप के इच्छा नहीं होती ओर _ यिना इच्छा के कुछ धनवा ही मही | 
° दोीखता। और सम्भव हे. शायद आपने आपने को आनन्द इफ | 
` खम कर अद्वितीय भी समझ ही लिया होगा बल पेखा लसल | 
से तो सब कुछ समाधान हुआ फिर, खतोकितांबत की आशा ही . | 
कया हे । यदि प्राचीन वासना के वेग से, कछ कव्य उपस्थिस ` 
होगा तो निःसन्देह आप उसको भी सत्याग्रह करके निङ्गः करेंगे 
क्योकि सत्याग्रह की आजकल व्यवहार में भी लोग काम में लाते 
इ, क्या परमाथ म॑ उसका उपयोग करना, आप अले. भत पड 


ष्र 


के लिये अनुचित है. मेरी समक में तोप्रांचीन घासगा घेग को / | 
सत्यांग्रह करके निन्नत्त करना सत्पुरुषों के कतव्य से बाहर नई 
है । शायद आपने यह समझा होगा कि खत्यत्नह्म सत्याग्रह के अभाव 
से असत्य. न होगा, ठोक है, परन्तु सत्याग्रह. के अभाव. से 
असत्याश्रइ अवश्य प्रोत होगा उसकी निवृत्ति बिना सत्याग्रह 
के कदापि न होगो । अब लिद्धार सुनिये कि विज्ञानको सर्वथा 
सन्तोष हे, इसका संग्रह यह है किः | 5 
“सव ब्रह्म ति खत्य' चेन्नाह' ब्रह्मेति धी करतः | 
अह अह्म ति बुद्ध चेत्‌ किमसन्तोष कारणम ॥ 


वस इसका अमिप्राय समझने से फिर अज्ञान को जगह नहीं है 


'. आपका प्रिय चावू सीताराम 
नोडः-(यह विनोद्‌ के कारण श्री महाराज ने अपने बदले में अपने 
प्रक सेवक की ओर से हस्ताक्षर कर दिये हैं) lor 
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क्क > | फक | 
रि A hy (क (क ऊ हि ~, रा हक शि टक ` 
} + *ह «३४.१३ > a < ® > बल ७ ६ 7“ ५4 ल्‍ I< 
= - ४ ॥ ~ 3 ९५% मक्या य की | + 
री कल न दा, ‘= } ७ gd व 4 5d 4.२ ८! kb i ७. & 
|; "५३ अर ? रर! 2 न Ye ># 5. 3६2 3४ ००३ 
र = eg YN ber Joe «र कि रप” lt RT 
>.” टश 52525 - sa 3 pra S57 TN I iS बे 4) 32 ४६७) bt ७००१ 
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nai ESTERS OE टि 

र ह और एक ही हू, उससे अतिरिक्त न अविद्या है और न - 
का बिल है । बस इस निश्चयसे ही इख निशचयका असाच सिद्ध 
श्याकि अब अविद्या और उसकी निवृत्ति नहीं है तव तो आप 
निश्चय का हेतु ओर फल कदापि नहीं निवत्त कर सकेंगे फिर 
चुप रहना हो पड़ेगा । हमने तो भाई खव निश्चयों का हेतु 
ददा और फल उसको निवृत्ति खुना हे अव तो तुम्हे यह मानना 
पड़ेशा कि निश्‍चय ओर उलका हेतु स्वरुप कार्य मी नहीं है यह 
आपसे बड़ी मुश्किल पड़ी ! यदि आप ऐसा न मानते, ओर बिना 
डी निश्चय के अपने आपमें विध्रास्त रहते तो आज आपको इख : ` 
मुश्किल का मकाबिलां यानो कठिनाई का सामना नहीं . करना पड़ता 
खैर अव मी कुछ नहीं बिगड़ा “सवेर का भूला शामको अपने घर ' 
`` में आजाय तो चह भूछा नहीं कइळाता” आपको इन निश्चयों ' से 

बया मतलब ॥ 
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(२८) ` SATS १-१०-२२ लखनऊ 

मनः" ``: अब मुझे पता लगो हे कि (आप इस वात को | 
खूब समझ कर बैड गये हैं कि मे ही एक वस्तु ह सिब्रोय मेरे | 
इसरो कोई वस्तु वा अवस्तु नहीं हे ,और में. केवल नित्य मुक्त हू 
गोर सञखिदानन्द्‌ के नाम से प्रसिद्ध हूं तथा न मुके कोई देखता है | 
और न में किसी को देखता हूं क्योंकि: मुझ से अतिरिक्त दोखने 
और देखने वाले का अत्यन्ताभाव है। सो भी मेरा स्वरुप हीहै। | 
यदि ठीक सच संच दी आपने ऐसा ही समम लिया है तो आप . | 
बेशक समभ लोजिये परन्तु आपकी इस खमक से उसको क्या | 

फायदा है जो समझ और वे समी से अलग बैठा है यदि आप | 
-_ का.भी उसके साथ दोस्तांना दै तो आप भी समझ और वे समरी 
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से अलग'हो चेडिये,. नहीं तो खतोकितावत. बन्द कीजिये । णले. - 
खतोकिताचत को कोडे आवश्यकता नहीं हे. जिसका समझे और . 
चेसमस्ती के साथ क छ मी सम्बन्ध पाया जॉय और साफ कागज. - 
पर व्याही खगा कर उसके म'ह काळा किया जाय ॥ शते 
हमे तो साफ कागज पर भाईखियादी का दारा झउछा नही लगला 
आगे आपकी खशी । यदि कोई राजी खशी का. खन्नाचार खिखमा - '. 
हो तो हम किसी - को मनाहं तो नही करते हे ॥ सब को यथोचित 
कह देना.॥ आपका ऑर दूसरे का संक छ नही जावता॥. : . | 
| a | 


nes Se 


टी 


७ + Fs - र १ nf | भ , $ ० * सिफ: मङ्गलताथः | 
(इस पूवाकत पशे का यह उत्तर दिया गया पाठक पसन्द करंगे-) | 


भः के मुझ से कुछ अब लिखा नहीं जाता # वे लिखे भी सहा नहीं जातो|. 
-.. चे समंझ और समझ का: साक्षि # दूसरा कुछ संहा नहीं जोता॥ ` | 
` झप से आप ही जो केवल हो % दोस्ताना किया नहीं जाता न म 
__. खतकितावत करूं में केसे, वन्द .* चुपके बेडे रहा नदी जाता ॥' . 


= 
> 


*“ झपने.ही तेज. के ..उजाले का #.मेद भी कुछ लखा नहीं जाता ॥ | . | | 
दै संमर मेरी और मे. बह एक # शाने'वे.फायऱा नहीं जातां॥ , 
साफ कागज पै हो लिखा जो रास ४ तो वरा भी कहां नहीं जाता ॥ 


अ) 


झप हों जो स्वरूप से उजलां # उसका उजलापना नही जाता.॥ . है भे 


है + 
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४5 शायंद नहीं ei कटी टर » २७४ व्हत 
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शायंद्‌ . सा खुना नहीं ज्ञाता॥' . ग 
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सब तरफ एक शुद्ध सीताराम # दाग कुंछ मी कहा नहीं जाता ॥ _ 


आपका सीताराम , 





(२६) . 5४ ` ` १--७--२५ देदरादून 
८५ AT हे 
श्रीमन्‌" “आपका प्रस पत्र मिलापढ कर केवल नन्द 


ही नी हुआ प्रत्युत बड़ा भारी विस्मय हुआ क्योकि आपसे यह 
बड़ी सारी गलती हुई जिसकी स्वप्ने मे भो सस्मावना नहीं थी। 
जब आप जसे पढे लिखे वाबू जी मी ऐसी गलती करें तव दूसरे | 
लोगो का तो ठिकाना ही कहां है, आपने अपने पश द्वारा इसका 
स्मरण किया है और स्मरण उस का होटा है जो अनुभूति का विषय 
हो चुका हो। हम को आप की शपथ है न कभी हम अनुभूति 
, के विषय हुए हैं और न होगे किन्लु केवल अनुभूति माज है । ऐसी 
दशा में प का लिखना भी सराखर'गलत है॥ आपुने ऐसे गलती - ` 
: चो की यह हमारा सवाल है। ओर माँता जी प्रभृति को यथो- | 
_ चित्‌ कह देना ॥ IE 
' ५. ०(३०) 7 औ.. ८-७-२५ देहरादून .. 
` श्लीमन'“*““““हमारा तो वही वक्तव्य हैकि अचुभूति कदापि | 
- सृति का विषय नहीं हो सकती यदि हो सकती है. तो घटादिचत्‌ 
जड़े होगी । इस लिये तुम अपने , आपको अनुभूति मात्र समझो | 
फिर दृश्य से निराश होकर तुम चुप चाप वेठे रहो, लिखने लिखा _ . 
ने से वाज आओ । तुम्हारा गलती करने का स्वभाव पडा हे और | 
__ इमारा क्षम्ता करने का स्वभाव है । देखिये तुम्हारी हजारों गलतियां . 


Px 


सा इमा क चात वेडे हे अगर दसर को दोतातो 
2422, शू 9 Fh 
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बतजाता कि गलती: करने बाला को कितनी सख्त संञा ।मछता हं, . 
हमें तो सिवाय क्षमा के दूरा कोई दीखता ही नहीं इसी से आप _... 
का दवाव हुआ हे ॥ ४३7६ 
"हेऽ शिचः परमाथ इति अभिधांद्स माज करोसि कथय? | 
हृषीकेश में बाबा काली कमलीं घालेके सदात्रत में ३ हिल से हड़ताल | 
हो रहो है तू कयो छोच करे । २५. तारीख. तक तो इषारा यहा... !. 
रहने का विचार है फिर हृपिकेश ओर हरडार ॥ सघ को यथायोष्य | 
देना नही तो सब शुड गोबर हो जायंगा ॥ हम लोग तो अछु- - 
भूति माञ होकर सी अनुभावथ को नहीं देखते, अहोघस्थाइयम्‌ |. 
राम राम जपो वेठ कर शोन होना. कठिन हे क्योकि. आत्मनों | 
ज्ञान स्वरूपत्वान?' अहो नात्मनोउस्यत्पश्यामि” ॥ आपका वही मंडल | 
नाथ जिसके कोई नहीं साथ ॥ लाच | | 
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(३१)  .- , ` ७. ' ५१६-७-१५ दंइरांदून | 

्रीमन्‌ः"ः"{"`-आपका प्रम पडा मिला पढ कर आनन्द छुआ | 
मुगर असलियत यह है कि “यत्रत्वस्य सर्बमात्मेचाभूत अथ केनळ॑ . ५ 
पश्येत्‌” इत्यादि क्षति वाक्यां से यह स्पण.हो जाता है कि खतो- | 
किताबत का सूल कारण आत्मज्ञान नहों है किन्तु अशान है ऐसी .. 
कोई वांत नहीं जो आप मुझे जनाब या में आपको जनाऊ क्योकि . 
तुम्हारे ओर मेरेमंभेद एकमांसा भी नहीं हे । क्यो हे न ठीक ! जवतक | 
आप मुके मिश समभते हैं तव तक ही कोजिये खतोफितांबत। _। 
जव समक लियो अपने आपको जसे का तैला तव फिर खतोकिता : |. 
चत केला ? यह एक लक्ष को वात हैं इस ' कीमत बाजार में नहीं ` |` 
पड़ेगी । किन्तु वेदा के मस्तक में खोजिये .। लेखक आपका .. मङ्गल | 
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४२) अमल पे कती BAA २-8-२५ लाहएर | 


ओपन" «आपका प्रम पत्र मिला पढ कर नन्द हुआ। .“ 
घिप्य दिनो से यहाँ लाहोर मे या, हुआ ह. परन्तु कुछ दिना. . 


sis ३४9 
Fe 


कचात्‌ हयोकेश जाने का. विचार हे ॥ आपको ज्ञान तो होगया 


तु क्यों सोच करे? हमेशा अपनी स्वरूप.. खिति का अनुभच को- 


` जियेगा। और अपने कुशल समाचार से सुचित करते रहियेगा। | 


ओर सचको यथायोग्य कहियेगा । 


i अपर... 
ब्रा टल द $ 


(३३) र. DoE . । २५-१२-२५ हृषीकेश 


भीमन'-“*-*--जूस्िह तापनीय में, जाग्रत स्वश, सुषुति तुरीय, | 
ऐसी चार अवस्था कह कर तुये के ओता ' अनुज्ञातां अछुशा और 


क ऋविकह्प यह चार भेद कहे हे उनके लक्षण यह हैं र न 


ब्रह्मणो गुरु शास्त्राभ्यां बुद्धवा खवात्मता ततः 
सब वस्तुष्च॑नुस्यूत पश्यज्ञोता 'भवदयम्‌॥ १ ॥ 


येनाचुक्षायते 'सोय मचुज्ञातेति कथ्यते॥ २॥ 


शष्यते Nn 





होगा कि सिवाय ब्रह्म के सत बो. असत्‌ कुछ भी नहीं दे वख अब 
बहा का कया कत ब्य है, भालुम होता है कि आप निष्कृत व्यता को: - 
आागे'रख कर अपना. निर्वाह करंते “ह सो'कोजिये, हमे क्या. 
अतलय ? । 


(ज्ञातत्वं निराङ्कत्यतु चिदेकंरसशेषेता॥ . ` '.. ` 
. -अलक्षेत्युच्यंते मुक्ति रविकहप इतीयते ॥ ३॥ और ०5५; 
` “बाह्य दर्व्या यथा बन्हिनिव्यांपारोबविष्यते। . ` 






„ . अजुशैकरंसस्तदूच्चित्माशः परिशिष्यते ॥ यह भो. चद कहा द क 


` इन्द्रिधाणि निरुघ्याहं बह्म तिव्रह्मतात्मनि॥ .. हन: डर, है 27 कै. 
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झान के आश्रय और विषय को त्याग कर ज्ञान माज परिशिः 
जुशा शब्द का अर्थ हे ॥ आपका" ; 

नोटः--इस व्यक्ति ने श्री महाराज से अघुज्ञा शब्द का अथहो | | 

पू्चोक्त श्लोक में पूछा था. उस पर यहद सव विचार किया है. | 

पूर्व के छी सहाराज के लिख कर भेजे हुए शलाका का धह | 


क्य ह्‌ 


|] 





2 
दू 


गुरु शास्त्र द्वारा, ब्रह्म की सर्वात्मता को जान कर पीछे 

चस्तुओ में अजुस्यूत (यानी व्याप्त आत्मरूप से) देखता छुआ यह | 
(दुरीय साक्षी) “ओता?” नाम से प्रसिद्ध होता हे ॥ | 
इन्द्रियांका निरोध करके “स ब्रह्म हु” इस प्रकार चऋह्मरुपताको | 

आत्मा मे जिसने शुरु शास्र हारा जॉना है। सो यह खाती अचु ': 

टर ज्ञाता कहलाता हं ॥२॥ 


शातता (यानी अहं) का निषेध करके चिद्‌ एक रस शेष रहना. : 
अनुझा नाम से कहा जाता है और मुक्ति को अविकल्प कहते हैं॥३॥ | 
जलाने के योग्य काष्टादिक को जला कर जिस प्रकार अग्नि नि- ' 
. व्यांपार (यानी विना जलाने की क्रिया के) शेष रह जांती है ॥ इस '. 
प्रकोर “अनुज्ञा (तुरीय) एक रख चिन्माश शेष रहता हे॥8॥ |. 
| (लेखक सीताराम) ह: 
(७४) ' . हे ` ` : २-५-२६ लखनऊ 


` शोमन्‌''`"''आपका प्रम पा मिला. हर्षे हुओ । आपकी 
इच्छा वा विज्ञान के विरद जो कुछ कहा है वह- सब वापिस करों 
. और तीन काल में आत्मा एक अद्वैत है और सदा अकेला रहता 


Pd ‘$ पर « 
| A 
५७ ७५ T_T B.-5 डर s ककी र्ड 
|) ह. लॉ झा क ९०५ > ३, 
कल जा आए 3 "त pe ० > 4. वि ना ( ॥ AT शै | ७ र 






STARS NT 


र ~ 
| 


क क ह * 
= ५» ९२ *“." क बज - - अ FSA III IV FS FTE ISNT SENSIS उपक्रम 





` 
#्र 
= 


छदा पिञ्यपने आपको किसीजचाव सबालक फंदेस न फांस देना चा- ` 
डिये ॥ में अपने आपसे सन्तुष्ट ह' दूसरे की कल्पना करने में सर्वथा 


- सस ह', अतएव .जचाच सवाल या धमकी देने से या दिलाने से 


मैं सर्वथा वाज आया आपको भी ऐसा ही होना उचित, है॥ अच 
आपको कछ कहने को जगह है तो कहिये नही' तो अपने आपमें 


` खन्दुष्ट रहिये यथा अहम्‌ । अब प्रश्नोत्तर के दिन . गये ओर 


विश्राम के दिन आ गये हे । आपको सजी होतो वेशक आराम 





है अह जनकरवख झाप खदा अपने आपमें सन्तुएठ रहे,ओर भूलकर - 


आर विश्राम करं नहीं तो याद रफ्खो कि एक प्रश्न करोगे तो चार _ 


उत्तर देने पर भी पिएउ न छूटेगा | क्यों है न लख की वात? । 
आप अपने को ज्ञानी न समझ कर ज्ञान स्वरूप समझे तो और सी : 
अच्छा होगा । और उससे भी अधिक अच्छा यह है कि. समभने.: 
और समभाने को छोड़ कर वाको ह सो है, , तेरी सदा. ही जयः 


दर | 


क्यों खुन्दर उपदेश है वाह! वाइ ! . a 


राम भरोसा हमको भारी * तीन लोक से मथुरा न्यारी ॥ 
हमको क्या किसी से काम # भजले साधु सीताराम ॥ 


वहां पर है कोई और तुम्हारा # उसको हरिद्र कहो हमारा ॥ 


कुजलके आगे सीताराम » उसको यह पूरण विथ्राम॥ . 
शाम नाम की मन में माला # बाहर कीन्ह कागज कालो ॥ _ 


te 


(लेखक के प्राथेना करने.पर कि आराम तथा विध्राम में जो. 


(Go 
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क अन्तर है, सो कृपा करके (उपदेश कोजिये भो महाराज उत्तर ' 
' देते हे ——) nN 


,. ओम. २७-५-२६ लखनऊ | 
_ ज्मन्‌" जिसमें मन और बाद का पेण नदी. उम `` 


HR 


` (ऽप). 
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गव्दा के गथ के. अस्तर पूछना उचित नहीं हे परन्तु आप 
के लिहाज और दवाच के धश कुछ कहना , दी पड़ता है घि खेद्‌ 
घोर सरस में जितमा अन्तर है. उतना ही आन्तर आशम ओर 


विशाम से है आर्थात्‌ खेद की निवूत्ति के अनन्तर आराम और अम . L 
की निदि के सन्तर विश्राम हे अंधवा खेद ओर भ्रम करे < 


खेद वा श्रम देखा ही नही उसके आगे आराम ओर विभा 
कथा कथचीय नहीं है । इस लिये झूल चक में जो कुछ : लिख 
` गया उसे बोपिस करो । क्योकि बॉल की खाल . निकालने में कुछ 
अंकलमन्दी.या मुनाफा छाखिल नही हो सकता यह चड़ घुझ्ुणो 
की हिंदायत है आगे जो म माने उसकी खुशी ॥ | 
(३६) | ओम `; ४:८४ हृषीकेश... , | 
` आरी महाराज से इस व्यक्ति ने पडा द्वारा श्री योग यासिए के 
दो श्लोकों के श्रथ पूछे थे, उत्तर मे जो. अथ उन्होंने लिखे लो 
यह हेँ:--- . ' १. 
` ` "'उपशान्त समह्तेहं विगताखिल कोतुक । 
निरस्त वेदनं जन विदा केबल मास्यते ॥”: | i 
ग्रथेः उपशान्त समस्तेहं = जागरित अवस्था ओर स्थूल शरीर ` `. ` 
के व्यापार के प्रतिषेध पूवक । | | 


द | 
चि ही आराम छर बिधॉस शब्द का डा्थण.हे । 'परन्लु जिसमे | |; 
, 

की | 


कं 
Sue 
“5 


>. 


चिगताखिल कौतुकम्‌ > स्वप्न अवस्था ओर मानस व्यापार प्रति 





र . षेध पूचक 7 | 5464 रार 
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र निस्तवेदन = एषति अव्था और वुद्धि व्यापार के प्रतिषेधः | 
सद्दित । म ती म be Sr सी 
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-शेम आाइयते = विद्ञाल रे सित होना है ॥ 
"उपशान्तेन दाम्येच आहमा रासेण मौलिना ॥ 
~ F $ यं ३ 5. 
एातेवॉर्बप्यते हेन विज्लानिक्षाजत वादिना ॥२ 
० :--विश्ानेकान्त घादिना == चिवेकिनाः 
` शात्यारामेण = विरयत्तेन 
दाम्तेम = नियुहीस बाह्ये रिद्रयेण 
. उपशान्तेन = निग्रहीत सना 
7१५६... हन 
“मना = आाएम दिष्टेन ज्ञानिना IRR 
ते द च्यते ~ | = 
डातचान्बिष्यते छलेन = योक्षयो नहघुद्धधाम्विष्यते ख ज्ञातैव । 
फू तः ? ज्ञात भिन्न शयामांचात्‌ ॥ इत्योम्‌ ॥ | 


इति सीताराम युत्त कृत. भीमज्ञलो पदेश रसायन सस्पूणेम्‌ ॥ 
' घह्मापेण मस्तु शुंभं भचन्तु ॥ 


¢ 











है 
। 


डल सन्‌ १६२६ - 
इस्पीरियल प्रिटिंग प्रेस चांदना चोक, पास फौव्वाश में 
बाबू रघुवरद्याल जी के प्रवन्ध से छपी । | 
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श्री हुगांप्रसाद जी का पक्ष! 
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